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मजुष्प की विविध रूपात्मक श्राव्मामिव्यक्तियों सें साहित्य श्रपेष्ाकृष पूर्ण और 
स्थायी माध्यम है । साहित्य को केवल लक्षित साहित्य के सीमित और सर्वमान्य श्रथ में 
लेने पर भी हम उसके द्वारा मनुष्य के व्यक्तितत और जातीय जीवन का जितना सूचम 
और व्यापक परिचय पाते हैं उतना क्रिसी श्रन्य साधन--स्थापत्य, सूर्ति, चित्र भर संगीत- 
कक्षाओं तथा इतिहास, पुराण, धर्म, दर्शन आदि्--से नहीं पा सकते | इस माध्यम द्वारा 
असंख्य भाषाओ्रों में, श्रादिसम युग से आज तक, मनुष्य की जीवन-कथा जिस पूर्ण ता, 
विविधता, घनिष्ठता और सुन्दरता से कही गई है उसे देखकर भूत, भविष्यत्‌ और वर्त- 
मान के सुविधामूलक कल्पित काल-खंड विस्म्घत हो जाते हैं। वह एक निरन्तर अवि- 
विछिनज्न और अनन्त धारा है जिसके प्रवाह में कहीं-कद्दी सोढ़ के कारण संदता भले ही हो, 
अवरोध कहीं नहीं है । काल के व्यवघानों की भाँति देशान्तरों का भी भ्रतिक्रमण करने में 
मनुष्य की कृतियों में वेशानिक आविष्कारों के बाद साहित्य ही सबसे अधिक समर्थ हुआ 
है । वाल्मीकि, व्यात, होम्र, वर्जिल, दाँते, कालिदास, भवभूति, सादी, फिरदौसी, सूर, 
छुलसी, शेक्सपियर, मिल्टन, रवीन्द्र भादि अनेक कृषि देश और काल की सीमाशों को 
पार करके विश्व-मानव की सम्पत्ति बन गए दैं। परन्तु इन या इनके समान कस या अधिक 
कीति पाने वाले महात्र्‌ कवियों, नाटककारों या कलाकारों की महत्ता केवल मात्र उन्हीं के 
व्यक्तित्व में निहित नहीं है। उनके पीछे विस्तृत परस्पराएँ हैं---सामाजिक जीवन की 
बनती-विगइती अगणित्र संस्थाएँ ओर साहित्य तथा अन्य सौनदुर्या भिव्यक्तियों की अ्रक्षयय 
निधियाँ जिनके ऊपर उनके कीर्ति-स्तस्भ श्राधारित हैं। अ्रतः महान कलाकारों की महत्ता के 
अंशतः भागी थे समस्त कलाकार भी हैं जिनकी क्ृतियों को उतनी ख्याति नहीं मिली और 
वस्तुतः वे भी हैं जिन्हें नियमित अभिव्यक्ति के साधन भी नहीं प्राप्त हो सके । इस प्रकार 
किसी सी साथा के गौरव ग्रन्थों सें उस भाषा के समस्त साहित्य के प्रतिनिधित्व की जझमता 
होती है; उनमें प्रन्थकार के व्यक्तित्व के व्यक्तिगत और भतिनिधि रूप के साथ-पताथ 
जातीय जीवन का चित्र भी मि्नता है। 

परन्तु चित्र का अंकन निरुदद श्य नहीं होता । मजु॒प्य की सौन्द््॒य-इ्त्ति को संतुष्ट करना 

उसका प्राथमिक उद्दे श्य अवश्य है, परन्तु इस संदुर्स में प्रायः सौन्दर्य के अर्थ की व्याप्ति को 
भुला दिया जाता है और उसे अत्यन्त संकुचित अर्थ में मनोरंजन का साधन सानकर तुरन्त 
हीनता और उपेक्षा का पात्र बना लिया जाता है । शब्दू-बहुलता के इस आधुनिक युग में, 
जय शब्दों के वास्तविक अर्थ समझने का अवकाश और सामध्य दोनों कम हो यए हैं, यद्द 
अत्यन्त झावश्यक है कि हम साहित्य को सोंदर्य-खष्टि का अन्यतम रूप मानते हुए सौन्दर्य 
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का घास्तयिओ ताले समझे ऐसा ने होने से एस प्रायः दुविधा में पद जावे ई ओर दि 
महान कलाकार समझा जाता रदा है उसके चागे सी पश्मन्‍विष्ठ खगा देने ६ खाया ऋपनी 
ब्यक्तिगग या दतागत ख्ोोप धियता की रणा के लिए गलत और निराधार स्यागंया परने 
लगते एूं। प्ारिर, देश और रात के दिशाल विस्तार में फेली हुए फेक्ता कूतियों में सथे 
सामान्य लबाण एसके शतिरिक्त और सया हैं कि थे सनुप्य की पशु सामान्य धायरपद्यार्था 
के बाद उसफी अनिवार्य खावश्यफ्ता--मानसिफ छुघा--को शास्द बरती ६ मानसिक छुपा 
की परितृत्ति के तितने साधन हैं उनके मुक्त में मनुष्य को सौन्दर्य प्ृक्ति श्सी-न-किसी रूप 
में ग्रवश्य होती है । परस्परा, परिस्थिति, शिक्षा, संस्कार पादि के स्तर-भेद्र से सौन्द्रय- 
प्रियता के भी अनेकया स्तर हैं और तदनुसूप उसकी परितुष्टि के साधन भी पफ्फेन्भारी, 
छिछ्ले-गहरे, स्थूल-सूच्म शमेक सवरों के दो जाते हैं; कर इन्द्रीं स्तस-्भेद्रों पर कला 
कृतियों की सापेक्ष श्र प्ठता निर्भर होती | । 

न्दर्द-सध्टि कला की मल प्ररणा ह आर सोदयप्रियद्ा अमुग्ष की प्रायमिक प्रगु- 
तलियों में प्रतिफलन की दृष्टि से सबसे अधिक स्थायी शोर मध्यप्टर #हु_ सौन्दर्यप्रियता 
अन्य मानबन्प्रयृक्तियों से विच्छित्त और स्वाधोन नहीं है। मंझुर्व फेवल मन, बुद्धि भौर 
आत्मा नहीं है, दीक उसी प्रकार शिस प्रकार बह केवल शरीर मात्र नहीं है। प्रश्न, द्ाद- 
नादि शारीरिक छुधाशों की परितृप्ति के साधनों और मानस्लिक तृपा की परितुष्टि फे साधनों 
में न कैवल विरोश्र नहीं है, बढ्फि दोनों फी घनिष्ठ प्रत्योस्य निर्भरता भो हैं। श्तः मिस 
प्रकार मनुष्य की कला-कृतियों के रूप, वस्तु और विधान आदि उसकी भौतिक परिसियि- 
तियों द्वारा परिनिश्चित होते हैं, उसी प्रकार कलाश्रो--विशेषनया साहिस्थ--द्वारा सम्पूर्ण 
ज्ञीवन को, जिसमें उसका भीतिक पक्ष सी सम्मिलित है, गति प्राप्त होती है, उसकी अनेक 
कुगटाओं का निराकरण होता हैं, मन की--व्यक्तिगत्त श्र सामाजिझ दोनों रूपों मैं--- 
अनेक दलमी हुई गाँदें घुलती हं, उप्तमें उत्साह, वरिप्ठता, कर्मठता और पश्रष्ठता के साथ 
आते हैँ। वह विरेचन और प्रेरणा दोनों का साधन बनकर जीवन की श्रेष्दतम उपयोगी 
वस्तु यन जाता है, जिसके बिना जीवन के सहत्तम उद्दे श्य जीवन के अविच्छेध अंग यन दी 
नहीं सकते। ऐसा हा साहित्य सतत और प्रगतिशील कहा जा सकता है, भले ही उसमें 
धार्मिक और नेतिक उपदेश यिलकुल्त न हों, भले ही वह फिसी दर्शन-विशेष, किसी संधर्ष- 
विशेष का स्पष्ट था प्रच्चुन्ष भचार न करता हो । साहिस्य सप्य की क्ोदी दे सौन्दर्य की 
प्रेरणा और उसकी महत्ता एवं श्रेष्ठता की कसौटी है उम्त सौन्दर्य-प्रेरणा की ध्यापकता 
कर गहनता। जो साहित्य जीवन की जितनी अधिक धव्यापकता में फैलकर और उसको 
सूच्म-से-सूचम गदराइयों में पेठकर सौन्दर्य-रस को संचित करके रचा जाता है वह उसना 
ही अधिक श्रप्ठ और शक्तिशाली द्वोता हैं। जीवन के आदर्श यदक्षते हैं, उसकी राति- 
विधि में उतार-चढ़ाच आते है, हम यह भी मान लें कि वह उत्तरोत्तर सौतिक संघ की 
शोर प्रवृत्त होता है, किसी अ्रज्ञित सुख-साम्राज्य के जीतने की लालसा में सामृद्दिक अभि- 
यान रचता हूँ, किन्तु श्रेष्ठ साहित्य की ये कस्ोटियाँ, कि वह व्यक्तिगत कृति होने के साथ 
जातीय जीवन को किसी-न-किसी रूप में कलका दें, कि वह सौन्दर्याजुभूति से प्रेश्णा पाकर 
रचा गया हो, कि वह जीवन की अधिकाधिक व्यापकता में फेल और गहराई में पैठकर 
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जीवन का रस खींच लाया हो, कभी नहीं बदल सकतीं । 

, प्रस्तुत पुस्तक में हिन्दी के जिन गोरव अन्थों की चर्चा को गईं है उन्हें हम इन्हीं 
सुल कप्तोटियाँ पर कसकर परखें। सहाकवि चन्दबरदाई के पृथ्वीराज रासो! से लेकर, यदि 
एस उसे १२वीं शताब्दी की रचना मारे तो, 'गोदान! तक सात सौ वर्ष से श्रधिक होते हैं । 
इतने लम्बे काल में फ्रितने प्रकार के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परि- 
वतन हुए, जीचन के क्रम में केसे-केस मोड़ आये, उसकी गति-विधि कितने विविध रूपों में 
प्रकट हुईं, फिर भी पृथ्वीराज रासो? से गोदान! तक एक परम्परा का सतत प्रवाह दिखाई 
द्वेता हैं । हिन्दी फे इन कीर्ति-स्तम्सों के प्रकाश में हम अपने सात सो वर्षों के जीवन की एक 
रूलक पा सकते दें तथा अ्रपने बदरढूते हुए जीवनादर्शों का पर्यवेज्ञण करते हुएपु डस सौन्दर्य- 
ज्लोक में विचरण कर सकते हैं जो हमारी यात्रा को झआननदुप्रद तथा स्फूरतिदायक बना सकता है । 
निश्चय ही वे हमें एक के बाद दूसरी मंजिल तक जाने के लिए प्रकाश ओर प्ररणा देते हूँ । 

« उमारीग्रान्रा 'प्रथ्वीराज रासो? से प्रारम्भ होती दै। हमारे साहित्य का यह्द प्रथम 
कीति-स्तम्भ शाकार में अत्यन्त विशाल हैं। किन्तु सोलह सहस्न से भी श्रधिक्ष इन्दों 
शोर ६६ समयों ( श्रध्यायों ) में रचे हुए इस महाग्रन्थ के विषय में देशी और विदेशी 
तथा साहित्य भौर इतिहास के विद्वानों में जितना अ्रधिक मत-भेद हुआ है उत्तना किसी 
श्रन्य हिन्दी-प्न्थ के विषय में नहीं हुआ । इतिहास के अनेक विद्वानों ने इसे प्रबल तकों 
के आ्राधार पर 'जाली! और 'भद्दध संत” तक कहा और यद अनुमान लगाया कि इसकी 
रचना १४वीं -१६वीं शताब्दो तक हुईं होगी । साहित्य के विद्यार्थी के लिए अपनी सामग्री 
के ऐतिहासिक परोक्षण की वपेज्ञा का हम समर्थन नहीं कर सकते | श्रावश्यक तो यह है कि 
हम खथ प्रकार के तकों को सम्मुख रखकर उनके आधार पर जो भी निष्पक्ष निष्कर्ष निकल 
सकें उन्हें भायुकता को भुलाकर स॒क्त हृदय से स्वीकार कर लें ओर दस विवाद को कस- 
से-क्म जब तक नवीन तथ्य सासने न थ्रा जाया, तब तक के लिए समाप्त कर दें । किन्तु 
इस समस्या का समाधान अन्य के प्रामाणिक पाठ की समस्या पर निर्भर है। इस समय 
पृथ्वीराज रासों के बृहत्‌, सध्यस, लघु भौर लघुतस, चार रूपों की कल्पना की गईं है 
यह भी शअचुमान किया गया है कि उसके सूल रूप में बहुत थोड़े से छन्द रहे होंगे । इसका 
तात्पर्य यह है कि पृथ्वीराज रासो! हिन्दी का एक ऐसा महाक्राव्य है जिसने दो-तीन सौ 
वर्ष तक बढ़ते-बढ़ते अपना वर्तमान रूप पाया है। यह अत्यन्त शआवश्यक है कि हम 
उसकी समस्त उपलब्ध प्रतियों और पाठों को एुकन्न करके उसका वेज्ञानिक सम्पादन करें। 
साहित्य के त्िद्यार्थीकों तभी अपने इस प्रथम कीति-स्तम्भ से घास्तविक प्रकाश मिल 
सकेगा। 'रासो! के रूप की अनिश्चितता तथा आकार की पविशालता के साथ उसकी 
भाषा भी उसके रसास्वादन में एक भारी बाघा उपस्थित करती है। वेज्ञानिक सम्पादन के 
साथ यह समस्या भी यथेष्ट रूप सें सुलक जायगी, क्योंकि 'रासो' की भाषा में बहुत अधिक 
अनेकरूपता है। उसमें अ्पश्र/श, पिंसल और डिंगल के न्‍्यूनाधिक मिश्नण के साथ अप- 
भ्रशाभास सी अ्रध्यधिक है । 
इन कठिनाइयों के होते हुए भी “पृथ्वीराज रासो! का साहित्यिक अध्ययन होना 
चाहिए | भले ही वह पूर्ण रूप में बारद्रवी शताब्दी की रचना न द्वो, उसमें प्रधाव 
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ऐतिहासिक तप्य सर्वधा क्पित हों और शइसका कपि घरद घरदाई पृष्यीशण का सम्र- 
काक्नीन तु हो, फिर भी उस फकपि में राशपूर्ता के साममन्ती जीवस को वघिप्मित करने की 
अद्वितीय एमता है । एस्यीराज के समय कर उसके श्ागेपीड़ के सौ-दो सौ बर्षों की 
अनेक महत्यपूर्ण समस्याथों को समरमने की प्रेणा हमें राधी' से मिल सकती है वाजपत 
सामन्‍्तों के चद॒स्य साहस, युतु-धीरता, स्वाभिसान, स्वामिन्मक्ति, प्रतिक्षा-पालग और 
महात पीौरुष के साध उनके पेसव-धिज्ञास, प्रीड़ा-विनोद आदि सथा उसकी सिलव्र्यों की 
पचित्र धार्मिकता, पति परायणता, डच्च कर्तब्य-्भाचना, और ्रेंस्त-ई्रैंसते प्यालाशों का 
आजिंगन करने फी उत्कट टस्सुकता के सजीव चिश्र एमें मुग्ध वर सेते है; धोदी देश के 
लिए हमारी तर्य-मुद्धि पमें रस-मग्न होने फे लिए छूट दे देती है रौर हस भूल जे हैं 
कि ये सामन्‍्ती आदर्श कब के मिर गए, चाज़ के जीवन में दनका कोई गिशेष मदृप्य नहीं 
रहा । फिर भी, जिस रस में अधगाहुन सरके दम निकलते दें यद्द हमें नहें शट्टि देता है 
उस जीवन के परणसने की जय मनुष्य सरल-पिश्वासी, सरक्ष-अधिश्यासी, धम्तस्कारों का 
प्रेमी, मिथ्यामिसानी, अद्रदर्शी और व्यक्तियादी हो गया था। चंद एक चारण कवि 
या, जनता का कवि नहीं, किन्तु जिन भायनाओं कौर आदेशों को उसने स्यक्त झिपा, थे 
जनता के हृदय से छंथा विष्छित्त नहीं थे | इसकी साएी जगनिक के आापदणउ से 
मिलती है. जो सम्भवतः उसका समकालीन था शौर जिसकी रचना मौसिक रूप में प्ली 
जनता के परम प्रिय वीर-गीव के रूप में शतादिदयों से गाई जाती रही है. भौर आकार में 
शत्तरोक्तर घृद्धि पातो रही है । 

'रा्तो! के द्वारा इस अपने भाषा-साहित्य फी परम्परा फो उसके पूर्यर्ती अपन्रश 
से मिज्रा सकते हूं) क्या भापा, क्या छुन्द, यया काब्य, रूप और यया फाध्य-बस्तु, सभी 
उस विस्तृत किन्तु अमृल्य दाय की शोर संकेत करते हैं जी स्वयंभू, पुष्यदन्त, शब्दुल 
रहमान आदि कवियों ने हमारे लिए छोड़ा था । प्रस्तुत पुस्तक में डॉ० ब्रिचेदी ने योग्यता- 
पूर्वक ध्ध्वीराज रासो! के काव्य-सौछत का जो परिचय दिया है उससे हमारा पिश्वास है कि 
इस महाकाव्य का मूज् रूप में रखास्वादन करने की लिज्ञासा और उत्सुकता जाप्रत होगी 
तथा उसके सम्पन्ध में उठी हुई अनेक समस्याश्रों के सुलमाने की माँग यदेगी । 

“पृथ्वीराज रासो! की काव्य-परम्परा प्राचीन थी । दूसरे, वह हिन्दी के एक सीमा- 
प्रात--राजस्थान--में ही सीमित रही; हिन्दी-प्रदेश के केन्द्र-स्थान को उसमे यहुत कम 
प्रभावित किया। गंगा-यमुना के प्रदेश की साहित्यिक प्रतिभा जन-जीवन को पुक नवीन 
दिशा दिखाने बाले शक्तिशाली आंदोलन की प्रतीज्षा में थो। सक्ति के रूप में हूस 
शान्दीलन ने उम्तइकर कई भद्दाकवियों को ऊपर उठा दिया। हिन्दी की निर्याध साहिस्य- 
धारा के मूल खोल ये ही हूँ । यदि इस पुस्तक में गौरव-प्रन्थों के स्थान पर भद्दान्‌ साहित्य- 
निर्माताओं की चर्चा होती तो निश्चय ही कबीर को सम्मिलित किया जाता । हमारे 
हि 220 साहित्य के पहले कवि चे ही हैं जिनके द्वारा प्रयुक्त भापा, वस्तु, काब्य-रूप, 
द्न्दु और भाव-धारा की परम्परा अग्रसर होती दै। उन्होंने घर्म-सम्पदायों के इन्द्र और 
कु ख्थों से सत्य को मुक्त करने की चेए्ट की, अधिकारहीन, पद-दुलित, तिरस्कृत जन- 

*.. समुदाय के शताब्दियों से दबे हुए आक्रोश, स्वाभिमान, विश्वास, उममंग्र और उत्साह को 
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वाणी प्रदाव की, सादित्य-रस को कप से निकालकर निर्सल जलन की धारा में परिणत 
किया और साहित्य के शास्त्रीय भादुशों भौर सिद्धान्तों को ठुकराकर परवर्ती समीक्षकों 
को साहित्य की नई परिभाषा करने, नये सिद्धान्त बनाने की खुनोती दी। कबीर की ही 
भाँति संस्कृत-लाहित्य की परम्परा से स्चधा भिन्‍न किन्तु लोक-साहित्य और शअ्रपश्र श- 
साहित्य के साथ नवागन्तुक फ़ारसी की कुछ परम्पराश्रों को सिश्चित करके सोलहवीं शताब्दी 
सें जायसी ने अपने अमर काव्य पिद्सावत्त' की रचना की । यद्यपि युग की पवृत्ति के 
अनुकूल भक्ति की साव-धारा से भिन्न होने के कारण तथा कदाचित्‌ अधिकतर फ़ारसी 
लिपि सें लिखे जाने के कारण 'पद्सावत! झधिक लोकप्रिय नहीं हुआ, परवर्ती साहित्य 
को भी उसने श्रधिक प्रभावित नहीं किया, फ़िर भी साहित्यिक दृष्टि से हिन्दी के मौरव- 
प्रन्‍्धों में गिने जाने का वह अधिकारी है। जायसी एक प्रसिद्ध सूफ़ी सन्‍त थे। उदार दृष्टि, 
अविरोधी सत्य को परखने की छमता, पिरोधों में सामंजस्य के सूत्र होढ़ने की संकल्प-शक्ति, 
भोतिछता को श्रतिक्रांत करने चाज्ी ऊर्ध्व-चेता प्रद्ृ॒त्ति और मानवीय भनोवृत्तियों में प्रेम को 
सर्चोपरि स्थान देने को पिचेक-चुद्धि से सम्पन्न होने के कारण जायसी ने एक पूर्व-प्रचलित 
लोक-कथा को समर्थ साहिध्यिक रूप में ढालकर जहाँ नेसर्गिक काव्य-रस का अशूतपूर्वा संचार 
किया वहाँ दो विरोधी जातियों के बहुत से संशय, सन्देह, भ्रम श्रौर भय दूर करने में भी 
काता-सम्प्ित! उपाय क्रिया । साम्प्रदायिक आयथहों से सर्वथा मुक्त, शुद्ध, उच्छुल रसानन्द 
जितना 'पदमावत' दे सकता है उससे अधिक हिन्दी का शायद कोई थनन्‍्ध नहीं। उसकी प्रेरणा 
का स्रोत पश्मिनी का श्रश्नतिस, अलौकिक सौन्दर्य दे जिसकी कलक-मान्र रतन सिंह को 
राज-पाट छोड़ जोगी बन जाने को विचश कर देती है। किन्तु सामनन्‍्ती जीवन की कथा को 
लेकर रचे जाने भोर रसाहुभूति को सूल शआधार बनाने के फारण यदि कोई “'पदुसावत!? 
की उपेक्षा करने का विचार करे तो इससे उसी के श्रज्ञान श्रोर संकुचित मनोबृत्ति का 
परिचय मिलेगा । तत्कान्नीन सामाजिक जीवन को एक सीमित क्षेत्र में 'पद्मावतः ने प्रगति 

की प्रेरणा दी हैं । 
इतने व्यवधान के बाद दम पुस्तक में विवेचित अपने लादित्य के द्वितीय कीतिं- 
स्तम्भ पर श्रातते हैं । पन्म्रद्वी शताब्दी का अन्त होते-होते उत्तर भारत एक नवीन चैतना 
से अनुप्राणित होने लगा था, विभ्यखल जीवन में एक सोदेश्य सामाजिकता के प्रथव्न होने 
लगे थे, निवृत्ति की शुप्कवा को निवृत्तिमुलक प्रवृत्ति की साथेक सरसता में परिणत करने 
* की चैष्टाएँ प्रारम्भ दो गई थीं, आडम्बर और ज॑जाल को त्योगकर मर्भ को पहचानने की 
अन्तद ध्टि की व्यापक साँय होने लगी थी--शान भर चैराग्य के स्थान पर मेंस की आध्या- 
व्मिक अनुभूति का महत्व पुनः एुक जीवन्त विश्वास के रूप सें जीवन का केन्द्र-विन्दु 
यनने लगा था। कबीर ने भी भ्रेस के ढाई अक्षरों को पढ़ने की क्षमता को पांडित्य की 
सीमा कहा था, जायसी ने भो उसी प्रेस का अलख जगाकर जीवन को परम आलोक से 
प्रकाशित करने की श्रावश्यकता बताई थी । किन्तु जिस उत्साह शभौर उसंग के साथ परम 
प्रेम और परम आनन्द के सूरत प्रतीक श्री कृष्ण को अहण किया गया, उतनी सहज उसंग 
न तो कबीर के शूल्यवत्‌ अस्पष्ट प्रम-प्रतीक के प्रति सम्भव थी और न जायसी के अपरिचित 
श्रत्नद्द के नूर के प्रति । सौन्दुय, रस और आनन्द को आीकृष्ण और राधा के रूप में सूतिमान 
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करने का शेय, काब्य-प्रेमियों के लिए नहीं, सामान्य जन-समाजञ के लिए, सबसे अधिक 
महाकवि सरदास को है | 'सरसागर' में गीति और प्रबन्ध, प्रेम-सक्ति और काब्य-रस, चराग्य 
और जीवनाशुराण, सर्वोच्च आदर्श भौर सहन स्वाभाविकता, अल्नौकिकता श्ौर अतिलीकि- 
कता तथा अध्यात्म और सौंतिकता के परस्पर विरोधी जैसे तत्व इस रूप में एकाकार ही गए 
हैं कि कवि की विचत्णता, सरकता, वाक-चातुर्य, ध्य जना-शक्ति, अन्तर हि, कहपना-शक्ति, 
असाधारण संवेदनशीलता और प्रतिभा पर आश्चर्य होने लगता है। 'सूरसागर! की मद्दत्ता 
उसके बृहद्ाकार में नहीं है, यद्यपि रचना प्राचु्य में, जो साधारणतया महद्दाकृषि की एुक 
विशेषता होंती है, सर किसी से कम नहीं हैँ। उन्होंने सवा लाख पद लिखे या नहीं इस- 
की चिन्ता में पढ़ने की ग्रावश्यकता नहीं । भले ही उनके नाम से सम्प्रति उपलब्ध पाँच 
इज्नार के लगभग पदों से भी थोड़े बहुत कम पद्‌ उन्होंने लिखे हाँ, तो भी उनकी रचना 
डेढ़ हज्ञार पृष्ठों से कम ने होंगी । इस विशाल प्रन्थ में उन्होंने बढ़े मौलिक ढंग से, अ्रत्यन्त 
स्फूर्ति और उद्देक के साथ श्री कृष्ण का परम अआानन्दमव रूप अनेक दृष्टियों से कथा- 
बन्द किया है । गोकुल में प्रकट होने से प्रारम्भ करके मथुरा-प्रवास श्र फिर कुरुतषेत्र-मिलन 
प्रसंग तक की वात्ससश्थ, सख्य, और माधुय प्रेम की आनन्द-देतुक--अादर्श-द्ेतुक नहीं--- 
लीला मिन विधिघर उन्दात्मक येय पढ़ों में, पद-समूद्दों में तथा सुगठित प्रबन्धपूर्ण लघु 
कथानकों में अत्यन्त चच्छीनता के साथ उद्घाटित की गई है. उसमें एक-एक पद का प्रसंग 
निरपेक्त श्रास्वायता के साथ अद्भुत एकसृत्रता और एकात्मकता है। सूरदास स्वाभाविक, 
यथातथ्य, मनोवैज्ञानिक चित्रण में अ््रतिम दें, किन्तु उनकी महत्ता का वास्तविक कारण 
उनकी स्वाभाविकरता नहीं, वरन्‌ उस्र प्रकृत स्वाभाविकता के साथ परम अलोकिकता को 
मनोहर और प्रश्ासरहित ढँग से समन्वित कर सकने की विलक्षण छमता है। घर के भाव- 
जगत्‌ का मूलाधार निर्वेद है लो निरन्तर निहित रद्ता है। उनकी प्रेम-भक्ति के विधिध 
भाव भक्ति के अनिवार्य लक्षण देन्य से जुड़े हुए हैं, क्रिन्तु वात्सल्य का नन्दु-सचन, सख्य 
का बृन्द्रा-विपिन और साधुय के कुपजम-चन ऐसी निपुणता से रखे गए हैं कि निर्वेद विश्मरण 
ही जाता है, देन्य दव जाता है। किन्तु ऐसा नहीं क्रि नन्दन्यशोंदा, श्रीदामा-मधुमंगल, 
राघा-बुन्दा स्वधा भूल जायें कि यह अशुकर्पा, प्रेम और सधुर रति की अनुभूति अ्रल्लाघारण 
अनुभूति है; वे जानते रहते दें कि कोई अन्य शिक्षु, अन्य बाज्ञषक, श्रन्य किशोर इस सम्पूर्णता 
के साथ इंद्िियाकर्पण शोर सावाक्र्षण नहीं कर सकता । रूप और ज्ञीज्ञा की उस अपार 
सुन्दरता को पूर्णतया देख सकता, कह सकता, आत्मसात्‌ कर सकता, सभी शअसम्भव दे। 
विस्मय को जगाने की उसमें अरुत शक्ति दे और यही विस्मय का परिव्यापक साव स्वाभा- 
विकर मानवीय भात-राशि को अश्रवर्णनीय श्राननदु-रस में परिणत कर देता है । सूरदास ने पर- 
धह्म को सोनन्‍्दर्य के रूप में मूतिमान करके हमारे देनिक जीवन का विपय बना दिया। 
विचिन्न था चह समय जथ इतिदासकारों द्वारा श्रेकिंत राजनीतिक उत्पीड़न, 
सामन्‍्ती व्यवस्था के आर्थिक शोपण, सांस्कृतिक पतन से उत्पन्न सामाजिक भेद-भाव-- 
भोतिक परिस्थितियों के इस विपम समयाय से दवी-पिसी जनता इस काहपनिक प्यानन्द 
में वह गई थी । किन्तु आनन्द की स्थिति कल्पना या भावना के अतिरिक्त और कहाँ होती 
है? भातिक सुख में भी उसकी आवश्यकता दोती है शौर भौतिक कष्ट में भी । मध्ययुग का 
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साधारण जन, किन्हीं कारणों से हो, चेभव को ठुकराने का आदर्श सामने रखता था, चारों 
ह ओर से बाधे हुए बन्धनों को तोड़ डालने की कल्पना कर रहा था, किसी ऐसे सुस्त की 
खोज में था जो साधारणतया किसी को नहीं मिलता। कृष्ण को भक्ति में सहज हंग से 
उसकी इस आर्काज्ञा्रों की पूति की आ्राशा दिखाई दी थी । एक नवीन और आकर्षक रूप 
में गीता के अनासक्ति योग का व्यवदार-सार्म खोला गया था; वासनाओं को दबाने के 
स्थान पर उनके परिष्कार और उद्ात्तोकरण के द्वारा जीवन-पथ को सरत्न बनाने का उपाय 
किया गया था । 
डॉ“ सत्येन्द्र ने जिस विद्वत्ता के साथ 'सूर सागर! की समीक्षा की है, उसे इस 
पृष्ठभूमि के साथ देखने पर सम्भवत्तः सूर काव्य के सामाजिक महत्त्व और काच्यानन्द को 
समझने में किंचित्‌ सहायता मिले । 
'सूरसागर? के रस-छ्ावन के बीच ही साहित्य और संस्कृति का शत्यन्त ऊँचा और 
ब्य कीर्ति-स्तस्भ मिल जाता है गोस्वामी तुलसीदाल का 'रामचरित सानस्तः, जो निश्चय 
ही काव्य भी है और पुराण भी । 'सूरसागर” को कुछ लोग स्वयं उसी में पेदा किये हुए 
अ्रम के आधार पर “भागवत का अनुवाद या छायानुवाद समझ लेते हैं। 'भागवत' में वर्शित 
श्री कृष्ण की सीला को अन्य लोक-प्रसिद्ध अथवा रुवकल्पित अनेक कथा-प्रसंगों के साथ 
अपने ढंग से मित्षाकर 'सूरसागर! अवश्य रचा गया, किन्तु 'सूरसागर' ने श्रीमक्भागवत्त के 
धार्मिक वातावरण को सर्वथा भिन्न रूप में मसहण किया | इसके विपरीत 'रामचरित सानस” 
में कथा-वर्णन को प्रणाक्षी ही पौराणिक नहीं है, अ्रपितु उसकी मूल साचना अनन्य भक्ति 
से अनुप्राणित होते हुए भी 'श्रीसद्धागवत्! की भावना के कहीं श्रधिक निकट हैं। धर्म के 
विधि-निपेधों का दृष्टतात्मक उपदेश, चर्णाश्षम धर्म के पुनाःसंगठन की श्रावश्यकता और 
उपाय, भक्ति का ज्ञान और कर्म के साथ समन्वयात्मक व्यवहार, अत्यन्त कुशलतापूर्चक 
शेव और येष्णव सततों का वेष्णव श्रेप्ठता की निश्चित्त च्यंजना के साथ सामंजस्य, यदा-कदा 
दार्शनिकतःसूलक विवेचन श्रादि अनेक बातें 'रासउरित सानस? में पौराणिक पद्धति से रखी 
गई हैं। ऐसा लगता है कि 'रामचरित सानस' की रचना ही इस उद्देश्य से हुई कि वह ्री- 
मद्भागवत' की भाँति लोकप्रिय कथा-वाचन के रूप सें अपनाया जा सके । हुथ्था ऐसा ही । 
गोस्वामी जी ने ज्ञोक-विश्वुत अ्मर-कथा के सर्यादा पुरुषोत्तम वायक रास सें पर- 
चक्षरव का आरोप करके उन्हें श्रेष्ठ सानव के आदर्श गुण्णो से सम्पन्त चनाया। निश्चय ही 
उनके आदर्श एक अस्यन्त उदार, अत्यन्त न्यायशील, श्रत्यन्त समर्थ, सार्वभीम एुक-छुन्र 
सम्राद्‌ के आदर्श थे। तुलसी ने राम का चरित्र 'कुलिसहु चाहि कठोर अत्ति कोमल 
कुलिसहु चाहि! के श्राचीन झ्रादर्श पर निर्मित किया | उनमें लालित्य और माछुय भी कम 
नहीं है; कृष्ण की भांति वे भी सहज आकर्षक दें। किन्तु तुलसी ने उन्हें रंजन के साथ 
रचण की सामथ्य भी प्रदान की है। सम्भवत्तः ये अपने थुग की भोतिक श्ावश्यकत्ताशं 
के श्रति अधिक जागरूक थे। यह भी सम्भव है कि वे कृप्ण-भक्ति के द्वारा उन्मुक्त की 
गई स्वच्छुन्द्र और एकातिक भाव-भक्ति के लौकिक ख़त्तरों को समझते थे । रामामुगा भक्ति 
की ही उन्होंने मर्यादा सें बाँधने का उपाय किया, उन धार्मिक और सामाजिक विधि-निपेयों 
को उन्होंने पुनः परिषुष्ठ किया जो किसी सात्रा सें सन्त ओर क्ृप्ण-सक्ति सम्परदायों द 
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परे थोड़े-पहुत ढीले हो रहे थे । उन्होंने दिन्दू-समात्त को पुनः झाह्मण के नेतृत्व में 
. होकर ऐसे समर्थ राम के अ्रवत्तार की याचना करने का आह्वान किया जिसके 
में कोई दुःख-देन्य, कोई रोग-दोप, कोई इति-भीति, कोई ताप नहीं होता | कबीर 
अधिकारहीतों को वैसा निर्मीझ और विवेकशील नेता नहीं मिला था, फलतः 
के द्वारा प्रेरित स्वाधीनता, समता और न्याय विचार उनके एकेश्वरवाद के 
स्मक आधार के साथ उच्च छुलता की ओर उन्मुख थे। तुल्लसी ने उसे दबाकर 
मर्यादा पुनः स्थापित करते का यत्न किया । 
स्मार्त घर्मानुयायी इस बदले हुए युग में भी तुलसी के इस प्रयध्न की इस प्रकार 
करते हैं, जैसे उनका दिखाया सार्ग राजनीति, समाज और परिवार-रूपी च्चैन्नों में 
री कल्याणकारी और अनुसरणीय दो। फ़िन्तु चस्तुस्थिति यह है कि तुलसी की 
शास्त्रीय समीक्षा करते समय उनके समाधानों को न फेचल्न चिसन्तन नहीं कहा जा 
वरन्‌ उनके तात्काल्षिक सामाजिक महत्त्व पर भी शंका प्रकट करना निराधार न 
किन्तु साहित्य की समीक्षा यदि हम सामानिक समाधानों के आधार पर करने लगें 
| नहीं कह सकते कि हमारी विचारधारा और सामाजिक अभिरुथि न जाने कितने 
को भूसिसतात्‌ करती फिरेगी । हमें तुलसीदास की सामाजिक परिस्थिति में पेंदकर 
इष्टि की व्याकपत्ता तथा समस्याश्रों के अन्तराल में श्रचेश कर सकने की क्मता को ध्यान 
ते हुए वस्तुतः उनकी महान्‌ सौन्दर्य-सष्टि की सराहना अपेक्तित है । समाज के नेता 
| में वे किसी काल-विशेष में महान रदे होंगे, वे अभिननदुनीय हें; हर्मे तो ये इस 
प्रेथ हैँ कि वे महान कवि दें, सॉदर्य-ख्टा दूँ । उन्होंने सजग रूप में कविता के 
सामनन्‍्ती आदर्श के स्थान पर नया भादर्श घोषित किया--कौरति भनिति भूत्ति 
सोई। सुरसरि सम सथ कहँ हित होई |? इस नई कसोंटी पर कसकर हम उनके 
को परखे तो पाएँगे कि वे एक महान शिल्पी थे, भाषा की सम्पूर्ण शक्तियों को 
नकर उसका भयोग करने में अनुपम सावधान; मानव-हुृदय में उनका गर्भीर 
था किन्तु साव-राशि बडोरने में अत्यन्ध संयसी और विवेकशील तथा चरिश्नोक्रन 
ह शर्त के साथ थे धत्यन्त कुशल और सफल थे; भौर चह शर्त थी समस्त चरित्नों 
मे पर निर्भरता, जिसके बिना सभी चरित्र पंगु और विकल्लांग हैं । तुलसी का जगत्‌ 
समय दे । 
ईसाई विशुद्धतावादी पाश्वात्य समीक्षकों और भारतीय सुधारवादी-शआाद र्शवादी 
को ने तुलसी की धर्शल्ला के साथ कृष्ण-सक्ति साहित्य पर जिस अ-सामाजिक और 
तिक इृष्टिकोश का आरोप किया हैँ उससे सी हमें सतर्क हो ज्ञाना चाहिए । चस्तुतः 
संग्रह और लोक-शिक्षा का भाव दोनों में है; मार्ग मिन्‍न हैं) एक सें कवित्व और भक्ति 
प्रत्यक्ष रूप में धर्मोपदेश भो दे, दूसरे में कवित्व और भक्ति के सौप्डवपूर्ण सामंजस्य 
| उपदेश की ब्यंज़ना अधिक हे । 
डॉ० रांगेयरावव ने रामचरित मानस का जो विश्तेपण किया है उससे अ्रसहमत 
कठिन हूँ। किन्तु उनकी दृष्टि केवल सामाजिक ससीक्षा पर रही है 
तुलसी का काव्य खूब ज्ञोकम्रिय हुआ, किन्तु काव्य के रूप में उतना नहीं, जितना 
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धर्स-शिक्षक झोर इसो कारण मोक्षदायक के रुप में । उसका अनुसरण नहीं हो सका। सर 
का काच्य भी कम लोकप्रिय नहीं हुआ--भजनानन्द के रूप में भी और काध्यानन्द के रूप 
से भी । उछका अनुसरण सी खुद हुआ । किन्तु सूर की भाव-संपत्ति को पाने की सामर्थ्य 
किसमें थी १ उसकी काच्यगत सस्भावनाएँ अवश्य बहुत थीं। भक्तों की वाणी द्वारा निरन्तर 
दुदराई जाकर बह अनुभूति की सहजता भी धीरे-धीरे खोने लगी । तभी कवि-कर्मी व्यक्तियों 
ने उसे उधार लेकर यधाप्ताध्य तथा यथास्म्भव उसकी धार्मिकता शौर अलौकिक वध्यंजना 
को भी सम्हालते हुए उसे रसिक गोप्दियों का विषय बना दिया | शब्द-शिल्प, वाक-चातुय, 
भाव-विन्यास्त शौर काच्य-कला के अन्य ऐसे ही प्रसाधनों के चल पर कवि एक-दूसरे को मात 
देने की चिन्ता सें रत हुपु। कहना कठिन हो गया कि किसमें अधिक चमत्कार है, किसमें 
अधिक कौशल । फिर भी, सतिराम, देव भौर बिहारी में कला-सर्मशों और रसिक-सुनानों ने 
पिहारी को ही यीड़ाा दिया। सचमुच 'रामचरितमानस' के याद हमारे साहित्य का कीति-स्तस्भ 
* बिहारी सतसई! ही है। इसकी भी कई दर्जन दीकाएँ हुईं, उर्दू, संस्कृत आ्रादि अन्य भापाश्रों 
में श्रनुवाद हुए, दोहों के भाव लम्बे छुन्दों में पल॒चित किये गए, एक-एक दोहे के अनेकानेक 
अर्थ बताये गए तथा इसके अनुकरण सें श्राधुनिक काल तक चली आती हुईं पक सतसई 
परंपरा यन गई । स्वयं 'बिहारी सतसई? प्रथम शताब्दी की प्राकृत गाहा सत्तसई” और 
बारहवीं शताब्दी की 'झार्या सप्तशती? की प्राचीन परस्परा की हिन्दी अतिनिधि है। 
किन्तु धिद्दरी के रसिकों ने दिखाया है कि बिहारी ने पूववर्तों भाव को अपने दोहों में ढाल- 
कर उसे अ्रधिक घमस्कृत शोर उत्कृष्ट बना दिया। बिद्दारी के वे दोहे भी जिन्हें उनके 
शाध्रयदाता के इतिहास से सम्पद्धू किया जाता है प्राकृत गाह्मश्रों के भाव पर रचे गए 
हैं। किन्तु बिहारों की मौलिक प्रतिभा और शिरप-कौशल ने अनुकरण को भी सौलिक 
बना दिया । साहित्य-मातन्र फो यान्त्रिक रूप सें जन-चित्त का 'प्रतिविस्य! कह डालने वाले जो 
समीक्षक बिहारी के दोहों में तत्कालीन तथाकथित 'पतिता सामाजिक जीवन का चित्र 
देखने लगते हैं, वे साहित्यिक परम्पराओं और रप्तिक-सण्डलियों में बहुत-कुछ झत्रिम ढंग 
से उनके प्रचलन की बात भूल जाते हूँ। बिद्ाारी दरवारी कवि थे। उनकी रचना में सामन्‍्तो 
जीवन की यदा-कदा कल्लक अवश्य मित्ष जाती है, पर थे सामयिक जीवन का चित्र देने 
नहीं चले थे, मनोरंजन ही उनका मुख्य उद्देश्य था। उनका विपय पूर्ववर्तों सतसइयों और 
'अमरु शतक आदि सुक्तकों “का ही विषय था--नागरी ललनाओं को पअंग-भंगिमाएँ, आम- 
थालाओं की स्निग्ध सौंन्दु्य-शोभा, चंचल चित्त की भखाकुलता, संयोग श्रौर वियोग को 
कवि-सिद्ध अनुभूतियाँ | इन्हीं को बिहारी ने ध्वनि-काव्य की प्रतीयसानता के सिद्धान्त के 
अनुसार छोटे-छोटे दोदों में लाकर अभिनव शुप्त के शब्दों में 'महाकवि! की उपाधि पाई । 
उनके पछोसाप्य से हिन्दी में उनके पूर्चचर्ती कवि कृष्ण-भक्त ये जिन्होंने राधा-कृष्ण के प्रेस का 
मधुर प्रवाह श्रौर उसके अंतर्गत नायिका-भेदादि की समस्त सम्भावनाएँ उपस्थित कर दी थीं। . 
अपने विषय को राघा-कृष्ण की प्रेम-भक्ति की भूमिका में डाज्कर विहारी ने अपने लौकिक 
काव्य में भी भक्तों को अलौकिक संकेत पाने का अवसर दिया दै। सस्भवतः स्वयं भी यह 
विदग्ध कवि राधा-कृष्ण की भक्ति में दीक्षित था, अतः कवि-कर्म उसके लिए सांसारिक 
लास का तो कारण था ही, परलौकिक लोस फी भी यत्किंचित्‌ संतुष्टि उससे अवश्य हुई 
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होगी। सतसई के अनेक दोहे सक्ति श्रीर नोति-समन्वित हैं। श्री विश्वस्भर मानव! ने 
'सतसई? के सभी पक्षों का योग्यतापूर्वक्व उदघाटन किया है 
उन्‍नीसवी शताब्दी का अन्त होते-होते हमारा साम्राजिक जीवन बरदुला, एकदम नया 
वातावरण बनने लगा, साहित्य ने भी नई साँस की, भारतेन्दु का ददय हुआ और साहित्यिक 
गद्य को जन्म मिला । नाटक, नित्रन्ध, उपन्यास रखे जाने लगे; कविता के रूए और विषय 
में भी परिवर्तन होने लगा। ब्रज भापा की मधुरिसा अधिक दिनों तक न लुमा सकी; 
सुधारवाद के जोश में खड़ी बोली में ज्ञोच और मख्णता के ग्रभाव को ओर भी ध्यान नहीं 
दिया गया। किन्तु धीरे-धीरे यह कसी भी पूरी की जाने खगी। अ्रनेक नये शब्द-विधानों 
ओऔर घचन-मंगिमाओं को अन्य देशी और विदेशी भापाश्रों से लेकर अपनाया गया | बीसवीं 
शतावदी के द्वितीय दुशक का अ्रन्त होते-होते काव्य की पुरानी परंपराश्ों से विद्रोह्द करने 
चाले किशोर कवियों का स्वर स्पष्ट सुनाई देने लगा। हिन्दी कविता में एक नयथ्रे युग का 
सून्रपात हुआ । पांठित्य की स्वीकृति न पाकर भी उसका नाम 'दायावाद! स्वीकृत हो 
गया । इस युग के श्रवर्तकों सें सभी दृष्टियों से प्रमुख हैँ सहाकवि जयशंकर प्रसाद ।! प्रसाद 
जी ने कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास्त, नियन्ध--सभी माध्यमों से श्रात्मासिव्यक्ति की । 
किंतु प्रकृत रूप में हम उन्हें कवि दी मानते हेँ। प्रसाद जी की “नई” कविताशों से 'सरना', 
आँसू! और “लहर! की कविताएँ उनकी कठपना, अनुभूति श्रौर अभिव्यक्ति के उस विकास- 
क्रम को सूचित करती हैं मिसका चरम उत्कर्प 'कामायनी! में हुआ। इस उसे अपने आधघु- 
निक साहित्य का पहला कीर्ति-स्तम्म कद् सकते हैं। 
छ्ायावाद में विद्योह का साव अत्यन्त सीमित और संकुचित है, चह जड़ से उखाड़ 
फेंकने वाला विद्योह नहीं है । इसलिए सभी छायावाद़ी कवि मूलतः परम्परा से यैँघे हुए दें । 
केवल उस परम्परा को अपनी अन्य परिस्थितियों की भाँति एक गहरी अंतर पष्टि से देखना 
चाहते हैँ, उसकी स्थात्सपरक-- अपने ढंग से कह सकते हैं, मनसानी--च्याख्या करना चाहते 
हैं। अ्रधिकांश में उन्होंने नई-नई अभिव्यक्तियों में अपने ही भावों को व्यक्त किया है, भले 
ही उनके सम्मुख याह्य चराचर प्रकृति अपने सम्पूर्ण बेसव के साथ उपस्थित रही हो । ज्षग- 
जीवन को भी उन्होंने उसी सरल भाव से अपने ढंग से देखा श्रौर कभी-कभी उसके सम्बन्ध 
में अपने गम्भीर विचार भो प्रकट किये । समीक्षक्ों ने इन विचारों को उनके “जीवन-दर्शनः 
का नाम दिया दै। इस प्रकार का जोवन-दर्शन सबसे अ्रधिक स्पष्ट और निश्चित रूप में 
प्रसाद जी में पाया जाता दै। उनका 'कामायनी? सहाकाच्य छायावादी शैली में मनोभाषों 
को तर्क और विचार-विश्लेपण के साथ व्यक्त करने वाला काब्य हैं । इसीलिए कुछ लोगों 
को उसमें काव्य का स्वारस्प नहीं मिलता । किन्तु प्रेम श्रौर आनन्द के इस श्रतिभाशाली 
कि ने जिस रूप में श्रपनी विरादू और भावुक कढपना को चिन्ता, श्राशा, काम, वासना 
कम और दृष्या के संघर्ष के बाद शांति-लाम करके, ज्ञान और योग से परिचय 
में भानल तद पर ध्यानस्थ दो, अखंड आनन्द को उपलब्ध करते दिखाया 
घक्रित श्रौर प्रभावित किये बिना नहीं रहता । 
हू 'कामायनी में सुख्यतया दो मानव-बृत्तियों का संघर्प दिखाया गया हैं---अन्‍्तर्वेंग और 
बुद्धि, जिनकी प्रतीक क्रमशः श्रद्धा और इठा हैं। मानव की सानप्तिक प्रक्रिया के तत्व सर्वथा 
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परस्पर-निरपेत्ष नहीं हैं, किन्तु फिर भी दोनों के सन्तुलित सामंजस्य के झसाव में जीवन-पथ 
कश्टकाकीर्ण हो सकता है। प्रसाद जो ने सामंजस्य में ही सुख की कह्पना की है, किन्तु 
फिर भी वे श्रद्धा को बुद्धि से धेप्ठता प्रदान करते हैं। प्रसाद जी ने समाज-दुर्शन पर उस 
प्रकार विचार नहीं किया, जिस प्रकार हसारे कुछ समालोचक चाहते हैँ कि वे करते | निश्चय 
ही उन्होंने अन्य अनेक छायावादी ऋषियों की ही भाँति अपने समय के जीवन-संधर्ष में 
क्रियात्मक् भाग नहीं लिया; प्रत्यक्ष रूप में उन्होंने युगपुरुष ग्रांधी का प्रभाव भी 
स्वीकार नहीं क्रिया, यद्यपि विचार-च्ेन्र में उससे बचना श्रसम्भव था। प्रसाद जी के समय 
तक साहित्य में समाजवाद श्ौर साम्यवाद का श्रवेश प्रायः नहीं हो पाया था। फिर, 
'कामायनी? से यद्द झ्याशा करके निराश होना कि उसमें वर्ग-संघर्ष के परिणामस्वरूप वर्ग- 
होन समाज की कल्पना की गई होती, यहुत संगत नहीं जाव पड़ता । किन्तु हस स्पष्टीकरण 
का घमिप्राय प्रसाद की ओर से एमा-याचना करना नहीं है। सत्य यह है कि प्रसाद जी का 
सम्‌चा साहित्य घोषित करता है कि चाद्दे वे १६३७ के दूस वर्ष घाद तक भी जीवित रहते 
क्घ भी थे परोक्त रूप से भी मायसंचादी भोतिकवाद के प्रभाव को ग्रहण न करते, उनकी 
श्रद्धा! सानवताचाद के भाधार पर ही वर्गद्दीन समाज की ज्ञालसा करती रहती, भौर उनको 
हृढा वर्गं-मेत्री की ही चेष्टा करती | जिस अर्थ में 'काम्रायती' को श्रद्धा और इडा धोर-से-घोर- 
तर पतिक्रियाचादी हैँ, उस ध्र्थ में प्रसाद भौर उनका ससस्त साहित्य भी उस क्रल्पित दोप 
से सुर नहीं है । किन्तु साहित्य को एक ही रंग के चश्मे से देखने पर उसके वास्तविक 
गुणों की परख नहीं हो पाती । हम तो साहित्य-समीक्षा में सी समन्वयात्मक दृष्टि के 
पक्षपाती हैं । 

'कामायनी! में छ्ायावादी काव्य की चरस परिणति हुई है, समाज-नीति ओर विचार- 
दर्शन के ठोस ज्षेत्रों में प्रवेश करके उसने किशोर-भावना-प्रधान काव्यघारा की सबलता और 
प्रौद़ता प्रकट की है । चद् प्रसादुजी के गहन अध्ययन भौर मनन का परिणाम है । उसमें 
उनकी रहस्पात्मक प्रवृत्ति का अन्तिम लघच्य प्रकट हुआ है । श्री गजानन माधव मुक्तिबोध 
को लेख 'कामायनी? को जिस दृष्टि से देखता है, उससे भिन्न दृष्टि भी हो सकती है । 

भारतेन्दु ने साहिस्य में जिस युग का सूत्रपात किया वह गद्य कायुग हैं। गध में 
कथा-साहित्य दी सबसे झधिक लोकप्रिय हुआ है । हिन्दी कथाकारों के शिरोमणि प्रेमचन्द 


री ने आधुनिक युग में सबसे अधिक लोकप्रियता पाई दै। उनके उपन्यालों में 'गोढान! उनकी 
| 


अंतिम भऔौर सबसे सुन्दर कृति है । 

दसारो इस साहित्य-यात्रा में गोदान! अन्तिम प्रकाश-स्तम्भ है। प्रेसचनद के कथा- 
खाहित्य की भ्रनेक विशेषताओं में सबसे बढ़ी विशेषता यद्द है कि उन्होंने वारतविक्र जीवन 
की यथार्थ परिस्थितियों को श्रपने साहित्य का उपकरण बनाया। प्रेमचन्दु का रचना-काल वही 
है जो कविता में छायावाद युग कहलाता है। किन्तु थुग की घटनाओं, वास्तविकताओों और 
विचारधाराशों से छायावाद जितना अछुता रहा, प्रेमचन्द्‌ उतने ही उनमें घुले-मिले थे। 
महात्मा गांधी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आनन्‍्दोलनों तथा हिन्दू-सुस्लिम, अछृतोद्धार, 
किसान-मज़दूर और श्राह्मण, पटवारी-ज़मींदार भादि सभी छोटी-बढ़ी समस्याओं को उन्होंने 
गहराई से परखा और यथासम्भव उनके समाधान का संकेत किया । समाज के प्रति उनकी 
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निरस्तर शागरूकगा तथा समेपर्ण शीझोण में उन्हें कियो भी पिचारधारा का अपमबश नहीं 
बनने दिया। मिश्यय ही थे गद्दासमा गधी से बहुत अधिक प्रभावित मे | यद अम्तक गा 
कि ये प्रभावित ने होते, फिर भी थे पर्स गांधीयादी कमी गहीं हुए- न फर्म में और ने विश्यार 
में। फेयक प्रियार में भाधीयादी यमना प्रेमघन्द पैसे सब्चे ब्यप्िित के क्षिए समग्भय 
सी नहीं था। असहयोग प्रान्दोलन में उस्मोनि सरकारी भौकरी शयश्य छोड़ी, व 
आन्दोलन में यह अधिक धक्रिप रूपसे सम्मिखित गे ही सके। फपोन्य्यों राजनीनिए 
ओर श्रार्थिष्ध परिस्थितियां अग्रसर होती गई, सपॉनसरयी प्रमचनद फी शाढिक शुद्धि 
उनका विधेदन करती गई और यह उन शक्तियों को अपनी समस्य सहालुसूति देते गए 
जिनका टथीर ध्यापक रूप में जन-जोयन फो, मुस्पतपा भारत के ग़रीय के जीवन की, सुस्त" 
संपन्‍न यमाने के लिए हुआ। जीवन के कुछ श्रस्तिम यों में उन्हें यस्द्रई जैसे श्र के जीवन 
का जय घनिष्ठ परिचय मिला, तय उन्हें सोचने शरीर समझने की नई सामभी भाप्त हु६ । 
तथ एक प्रकार से उन्होंने अपनी पुरानी धारणा पर पुनर्वियार करने फी आपश्यकरता 
अनुभव की । उस समय तक माय्सवादी विचारधारा का भी साद्दित्य में श्रवेश होने खगा 
था। 'गोदान! उसी समय की रचना है। कुछ समीक्षकों ने यह देखकर कि 'गोदान' के 
दोहे! के रूप में प्रेमचनद ने अपनी सर पुरानी मान्यताओं और आादसों को भस्मीमूद 
होते दिखाया दे तथा अपने सबसे प्रिय पात्र में श्राइशंवाद की धार चित्रित की है यह 
अलुमान क्रिया कि भेमचन्द्र आदर्शवाद को द्ोढ़ शुद्ध यथार्यवाद अपनाने छग्रे थे भौर 
चर्ग-संधर्ष में पिश्चास करने चाले साव्संवाद की ओर ध्ग्रसर हो रहे थे, गाधीयाद की 
कु ठाश्रों और पूर्च-ग्रहों को वे जण्दी-जर्दी छोड़ते जा रहे थे। ड्िन्तु समीक्षा की यह दृष्टि 
एकांगी और ठतावलीपूर्ण हे। इसमें प्रेमचन्दर को विचारधारा-मात्र पर एक दृढ़ पूधप्रद्द के 
साथ दृष्टि रखी गई है, उनकी फज्ञा के विकाप्त को विस्खत कर दिया गया दे । प्रेमचन्द्र के 
पिछुल्ते उपन्याधों की सबसे बढ़ी कल्लास्मक और इसी कारण, जीवनाइुश सम्यन्धी थुद्ि यह 
थी कि वह समस्याओं के कृत्रिम समाधान की घोर दौढ़ पढ़ते थे, चादुश के प्रति यद्द उनका 
अनुचिद मोह था। गोदान! में उन्होंने अपनी इस कल्लात्मक च्रुदि को दूर क्रिया तथा साहस 
के साथ अपने हूस साहित्यिक विश्वास को ब्यवद्दार में परिणत फिया कि द्रजठी हर्मे 
भ्रधिक प्रभावित करती है, वह तथ्य के ्धिक निकट है | किन्तु यह कहना कि गोदाना 
और “कफ़न' ने उस तथाकथित यथार्थ वाद और प्रगतिवाद का द्वार खोल द्विया या जिसमें 
प्रेमचन्द्र के याद का बहुत सा कथा-साहित्य ढ्ूब गया, ग्रेमचन्द की हन या इनसे पूर्व 
की कृतियां के द्वारा निष्पक्ष रूप में सिद्ध नहीं किया ज्ञा सकता । फिर भी यह प्रेमचन्द्‌ की 
महत्ता का असंदिग्ध प्रमाण है कि 'अगतिवादी! समीक्षक्रों ने भी, कुछ शर्तों, सफ़ाइयों और 
इम्ता-्याचनाश्रों के साथ दी सही, प्रेमचन्द की अपनाया और उनको सराहना की ) पोोदान! 
आज भी हिन्दी उपन्यात्ों में शोर्प स्थान का अधिकारी है । हे) 
भरी गोपाक्षकृप्ण 'कौल! ने 'मोदान! की समीक्षा सद्दानुभूति के साथ की है। किन्तु 
उनकी इृष्टि विशिष्ठ और पुकांगी ही कही जायगी | 
हिन्दी-साहित्य के इन कीति-स्तम्भ्ों के पक्राश में अपने साहित्य की यात्रा करते हुए 

जय हम “गोदान' पर रुकते हैं तो उसके आगे अनेक उठते हुए प्रकाश-स्तस्भ दिखाई देते हैं । 


७ तेरह ७ 


हसारी विविध रूप साहित्य-निधि के अनेक यहुसूल्य रत्न हमें श्राकर्पित करते हैं। किन्तु 
शी हस हन सौरध-प्रन्धों के सहारे ही यदि श्पनी साव और विचार-सम्पत्ति को पहचानें 
तो हमें वास्तव में झात्म-गौरव का शनुभव होगा । झागामी एप्ठों में अधिकारी विद्वानों 
हारा की गई उनकी समीप से निश्चय छी उन अन्थों के सत्न रूप में रसास्वादन की भेरणा 
प्राप्त होगी । 


७ तेरह ७ 
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शी हस हन सौरध-प्रन्धों के सहारे ही यदि श्पनी साव और विचार-सम्पत्ति को पहचानें 
तो हमें वास्तव में झात्म-गौरव का शनुभव होगा । झागामी एप्ठों में अधिकारी विद्वानों 
हारा की गई उनकी समीप से निश्चय छी उन अन्थों के सत्न रूप में रसास्वादन की भेरणा 
प्राप्त होगी । 
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ढों० विपिनविह्ारी त्रिवेदी ९ 
[आप जो 
पृथ्चाराज रासा 

हिन्दी के झाद्ि कवि चन्द बर्धाई ( चन्द बलहिंठ ) का धथ्वीराज रास! १२वीं शत्ती 
के दिल्‍ली और अ्रज्मेर के पराकमी हिन्दू सम्राट प्ृथ्दीराज चौहान तृतीय तथा उनके महान 
प्रतिदवन्द्दी कान्यबुब्लेश्वर जयचन्द गाहड़वाल, गुज रेश्चर भीमदेव चालुक्य और ग़ज़नी के अ्धि- 
पति चलतान मुईजहोन शाह शहाबुद्दीन गोरी के राज्य, रीति-दीति, शासन-व्यवस्था, सैनिक, 
सेना, सेनापति, युद्ध-शैली, दूत, गुप्तचर, व्यापार, मार्ग आदि का एक प्रमाण, समता-विपमता 
की शइलाओं से छुड़ा हुआ, ऐतिहासिक-अनेतिहासिक बूत्तों से ग्राच्छादित, पोराणिक कथाओं से 
लेफर कल्पित कथाओं का अक्षय तूणीर, प्राचीन काव्य-परम्पयशों तथा नवीन का प्रतिपादक, 
भीगोलिक बसों दी रहस्वमयी गुफा, सहसों हिन्दू-मुस्लिम योडाओं के पराक्रम का मात्र-कोप, 
प्राकृत अपग्रंशकालीन सार्थक अ्रमिव्यंजना करने में ज्षम सफल छुम्दों की विराट प्रप्भूमि, हिन्दी, 
गुजराती और राजस्थानी मापाशं की संक्रान्तिकालीन रचना, गौड़ीय भाषाओं की अभिसन्धि 
का उत्कृष्ट निदर्शन तमकालीन युग का सांस्कृतिक प्रमाण, उत्तर भारत का श्रार्थिक मानचित्र, 
विभिन्न मतादलम्न्ियों के दार्शनिक तत्तों का आख्याता तथा मानव की चित्तत्ृत्तियों का मनो- 
वैज्ञानिक विश्लेषक यह अपने ढंग का एक अप्रतिम महाकाव्य है, परन्तु हिन्दी-रचनाओं में 
तम्मव्तः सबसे अधिक विवाव्म्रस्त है । 

पाश्चात लेखक पढ़ा गए कि हिन्दुओं फे यहाँ मुस्लिमों की अपेज्ता इतिहास लिखने की 
कोई परम्परा नहीं थी--इसी आधारशिला पर खड़े होकर विद्वत्‌ वर्ग 'रासो? की परीक्षा करने 
उतरा, क्योंकि उसकी परम्पराश्रों की छाप परवर्ती साहित्य पर थी भर राजस्थान के परवर्ती इति- 
दास को भी उसने प्रभावित कर रखा था | इधर दुर्भाग्यवश महाकाव्य का प्रणेता चन्‍्द कर बैठा 
था अक्षुम अपराध ऐतिहासिक काव्य लिखने का। फिर उस ब्रेचारे के काव्य का पोस्टमार्टम 
परम आवश्यक हो गया, वाल वी खाल नोच-नोचकर रासो को अरनैतिहासिक सिद्ध करने वाले 
प्रमाण खदबीन लगाकर हँढ़े गए। प्रथ्बीराज के दरबार में कुछ चृत्ति तथा सम्मान पाये हुए 
काश्मीरी जयानक द्वारा गणीत तथा अधूरे प्राप्त पृथ्वीराज विजय! मात्र के आधार पर डॉ० बूलर 
द्वारा रातों को आधुनिक जाल उहराते देख डॉ० हट मोरीसन ने अपने गुरू के आप्त वाक्य वी 
मीमांसा की जिसे योग मिला मेत्राड़ के कमिराज शामलदास तथा महामहोपाध्याय डॉ० गौरीशंकर 
दहीराचन्द ओमा-जैसे इतिहासकारों का | डॉ० बूलर के मत की प्रतिक्रिया शीघ्र हुई श्रौर कलकत्ता 
की रॉयल एशियारिक सोसाइटी में इस काव्य के सुचार मनन ओर अध्ययन में लगे हुए श्री वीम्स, 
ग्राइज़्, डॉ० हानले-जेसे मेधावी विद्वन्‌ विरत हो गए। पं० मोदनलाल विष्पुलाल पंड्या, 
बाबू श्यामसुन्दरदास, म० म० मथुराग्रसाद दीक्षित झआदि की शंख-च्वनि नकक्‍कारजाने में तृती को 
आवाज वनकर रह गई, इसीलिए, न कि ये इतिहासकार नहीं थे बरन्‌ ये साहित्वकार | रासो के 


४; 


मिद पर कोट बह रस्म बोले ४ शिद्वाग गगे ने इजहागि- छोथी शर्त वा राग मे सालन 
४ दस-पॉल धरात्य तर्व केश ये, परम साहियरार्ग मी कवि का हहंगविररी सोने *द्ने 
माह के स्वायालन मे कया. उतना सी>थ मे था दि बेड भी इ थी। हि इस वा ने ही: 
तने £ | सर थी टविलानि, उिनगाओं डी विशाल रायि है मुन में अति 
हागप रियर हगि-- विस गे परागी धब्प होना भी छत मंडी + मगर भंग ए 

सात प्रस्ताय ४ । 


छ रे ज, न न ि। श्नी हे थम 
इुथर बम्पर से एव शिया सय 2 । जैसे अर्यागारोीं मे सरदात रत शेर से रायत 


प्रथ्योसज और उपचसद हे गठन प्रमम्धी में याते घंद इलटिंठ (चंद यार ) के सार अवद्ुश 
लुल्खों के मार पर हो सथा साले गयी! में शिनियू विश राप्र में साश्िन है, वशिरिशतार 
बगउूद साटिहूर झनियज ख्निविश्य नें दगा दे है हि पम्दीसाज के थाोयि सद बखाए से 
शझपनी मल रखेगा अपनेंश मेगी थी। इग गदन से स्सम्शिन दीरडर घे पग्दा< त्त।कछ 
झस्विल् वो श्स्वरीकार दर “से बोले इनिशमरार कप है, गमन्‍्तुम, रोग गुण, से, हिसी नबोन 
तर्ई वी थ्राशा में शिलालेसों और ताम्रावों दी शत में रंदान । रस्मिय टी हु हि शिलातेस 


गन 
मिल गए, नदी तो दान जानता ई कूत्रीयक, जयबग्द और भीमडग ः 
ढ्ार्मे मे उतरे में टाल दिया दोता। वे हमी-र्मी मूल जाते है हि उनके ऐनिहासिद मिद्व है 
वाले तत्तों द्वारा दिये गए प्रमाग के अझ्माय में लिन रादिल संट्टा्स ४ बगनल 7 
साहित्य के आधार पर भी उतिद्वाम का क्लेबर भग जाता है । से! अपने ऐ टिया मा मूल्यास्न 
बरने के लिए फिर उनसे मॉग वर रहा 


शोर यदि उन्‍्दूनि बदापात भी ने ऋपनाया तो मे 
की राजनरं गिशी-सब्श रासो! भी 


रही के द्वारा एक अपवाद मान लिया जायगा । 
ऐतिदामिक बाद-बिवार्दों के कोलाइल से दूर 'प्रथ्यीगत् रमी! दिन्दी-साहि 
अमूल्य विगत है। काब्य-मीसर्य की दृष्टि से बद एक अ्रवूट्टी रखना दे । दस वाब्य 
तथा श्रन्त में कबि ने स्पष्ट लिख डिया है ह्वि 'रागो! में सात दृष्तार पक ४, परन्त न 
प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित 'समो! में १६६७६ छल्द पाये हते हैं । एस प्रकार देखते है हि 
रासो का आजार मूल से सवा दो गुना अधिक च्टू गया दे । पंजाब-विश्वविय्ालय के क्री डहीनर 
द्वाग शोवित रामो! की रोशे वाली प्रति में छु्व-मंख्या आया छुल्द से लगभग सात दचार हू 
ओर बीकानेर की प्रति में पाँच दक्षार दी बतलाई जाती है। ये दोनों संस्करण अमी प्रशोशित 
हुए दें, परन्तु जद्ाँ तक ऐतिदासिक आिपों का प्रश्न है वे इनमें भी अंशतः वरतमान ६ । 
प्रकाशित 'रातो! में पक्तेपों के बटाटोप की सम्माबना को मलीभाँति जानते हुए, भी वर्तमान स्थिति 


में उन्‍हें परथक्‌ करने की कठिनाई के कारण उस सम्पूर्ण सामग्री को काव्य वी कमौदी पर लाने के 
लिए बाध्य द्वोना पड़ता है । 
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परतु-वराुन--काब्या मे विस्तृत विधरणु के दो रूप होते हैं--एक वस्तु बणन द्वारा 
और दूसरा पात्र द्वारा भावामिव्दंजना से | वस्तु-दर्गन की कुशलता इतिद्ृत्तात्मक अंश को बहुत 


| 
कुछ सरख बना देती दे। मो! में ऐसे फुटकर वर्शनों का ताँता लगा हुआ है जिन्हें कवि ने 
वणुन-विस्तार इतु चुना हूँ । संक्षेप में उ उल्लेख दस पवार है पु 


ब्यूह-वर्शव--भारत की हिन्दू सेनाओं का व्यूद-बद्ध होकर लड़ने का विवरण मिलता 
है और कभमी-कमी मुस्लिम-सेना को मी किसी मारतीय व्यूद् को अपनाये युद्ध करता हुआ बतलाया 


ध्ः्ष्ट 


- 


गया है। च्यूह-वर्शन के ढंग की परस्परा कवि को महाभारत से मिली प्रतीत होती है | एक 
स्थल देखिए-- 
एम निप्ति घीर कठिय समर, काल फन्द शरि कहि । 
होत प्रात चितन्नंग पहु, चकाव्यूह रचि उहि।॥ 
समर सिंह रावर, नरिंद्‌ कुर्डल्ल भरि घेरिय । 
एक-एक असवार, बीच बिच बाहक फेरिय ॥॥ 
मद सरक्क तिन अग्ग, बीच सिलार सु भीरह । 
गोरंधार विहार, सोर छुटूटे कर तीरह ॥ 
रन उदे-उदे घर अरुन हुए, दुह् लोह कही विसर । 
जल उकति लोह हिल्लोर; कमल हंस नँचे सु सर ॥ 
मुस्लिम इतिद्ायकारों ने हिन्दू-सेना को ब्रिना किसी ढंग के श्रस्त-व्यस्त युद्ध करने वाला 
दणुन किया हैं तथा अपने पक्ष की युद्ध-शैली का विवरण देते हुए कहीं यह उल्लेख नहीं किया है 
के उनमें भारतीय युद्ध-पद्धति कभी अपनाई जाती थी | ' 
नगर-वर्णन --अनेक नगरों, आमों और ढुगों का नाम गिनाने वाले इस महाकाव्य में 
श्रन्हलवाड़ा पट्टन, कन्नोंज, दिल्ली और गज़नी के वर्णन विस्तृत हैं. जो राम्मवतः युगीन चार 
शासकों की राजधानियाँ होने के कारण किये गए. प्रतीत होते हैं | इन बर्णनों को अनुमान या 
काव्य-परम्परा के आधार पर नहीं किया गया है बरस इनमें एक प्रत्यक्षदर्शी का अनुभव सन्रिहित 
है | पह्चनपुर के वर्णन का एक अंश देखिए ; 
तिन नगर पहुच्यों चन्द्र कवि | मनों कैलास समाप लहि ॥ 
डउपर्कंठ महल सागर प्रवल्ष । सघन साह चाहन चलहि ॥ 
सहर दिप्पि अंपियन। मनहु बइर चाहनु दुति॥ 
इक चलंत शआवन्त । हकक ठलवन्त नवनि भति ॥ 
सन दुन्तन दुन्तियन। हला उप्पर इल भारंवा 
विप सारध परि दन्ति | किए. एकठ. च्यापारं ॥ 
रजकंव लप्प दूस बीस बहु । दोह गंजन बादह परयो ॥ 
अन्नेक वीर सूपरू फिरंस। मनों मेर कंटे भरयी॥ 
पनवट-वर्शुन--श्रीमद्भागवत्‌ में कृष्ण की यमुना-तट पर की हुई लीला के वर्णन ने 
क्रमशः कालान्तर में साहित्य में पनथट-वर्णन की परम्परा का सूजन किया था। रासोकार ने भी 
पनब्ट की चर्चा की है| पहनपुर और वहाँ की सुन्दरियों का वर्णन करते हुए. कवि का कथन है 
कि अप्यराशों जेसी सुन्दरियाँ कामदेव के रथ से उत्तरकर सरोवर में अपने घड़े भर रहीं थीं : 
भरे जु कुम्भयं घने, इला सुपानि गंगन। 
असा अनेक कुण्डनं, ... 9; 5] 
सरोवर समानयं, परीस रस जानय॑। 


के 
श्मु 


> 0 


० 


“बतक्क सार संमर्य, ग्रनेक हंस क्रस्म्य ॥ 
कै 4 
भरे सु नीर कुम्भय, ... .... --- । 


अरुढ काम रथ्ययं, सु उत्तरी समथ्ययं ॥ 


ल्‍ भर 
के के 


सूफी कवि जायसी ने भी 'पदमावत' में पनथट का सुन्दर वणुन किया है । बूढ़े आचाय 
केशव ने पनघट पर ही अपने सफेद वालों को कोसा था | रीतिकालीन कवियों ने श्रपनी काफी 
प्रतिभा पनवट के दृश्य-वणुन में ख की हे | 
विवाह-बर्णन--रासों में कई विवाहों का उल्लेख है परन्त दो विवाह इंच्छिनि व्याह 
और प्रिया व्याह विस्तृत रूप से स्वतन्त्र प्रस्तावों में व्शित हैं। इनमें हमें ब्राह्मण द्वारा लग्न 
भेजने से लेकर, तिलक, विवाह-हेत॒ यात्रा ओर बारात, अगवानी, तोरण, कलश, द्वास्चार, जन- 
वासा, कन्या का श्रज्ञार, मण्डप, मंगल गीत, गॉँठबन्चन, गणेश, नव्रग्नृहद, कुलदेवता, अग्नि 
ब्राह्मण आदि के पूजन, शाखोच्चार, कन्यादान, भाँवरी, ज्योनार, दान, दहेज, विदाई ओर वधू 
का नख-शिख सभी विस्तारपूर्वक पढ़ने को मिलते हूँ | ये विवाद साधारण व्यक्तियों के नहीं वरन्‌ 
तत्कालीन युग के प्रतिनिधि शासकों एथ्वीराज और चित्तोड़-नरेश राइल समरसिंद (सामन्तर्सिहठ) के 
हैं ग्रतर् इनमें हमें राजसी ठाट-ब्राट और अनुकूल दान-दहेज का वर्णन मिलता है। हिन्दू के 
जीवन के सोलह संस्कारों में विद्राह-प्रथा भी एक हे ओर इस परम रुढ़िवादी जाति ने अपनी 
परम्पराश्रों में परिवर्तन स्वीकार नहीं किये हैं, जो दो-चार कहीं-कद्दीं दिखाई भी पढ़ जाते हे वें 
शिक के मूल में योग-मात्र हैं। कन्या के श्द्भार-वर्णन में कवि को पुष्पों, वस्त्रों और आभू- 
प्रणों की एक रुंख्या देने का अवसर मिल गया है| 
युद्ोत्साह और युद्ध-वर्शन--रासो-जेसे वीर काव्य में इनकी दी संख्या होना स्थामा- 
विक है | थे वर्णन विस्तृत तो हैं ही परन्तु साथ ही वर्णन-कुशलता और अचुभूति के कारण 
अपना प्रभाव डालने में पूर्ण समर्थ हैं | कब्रि की प्रतिमा का योग योद्धाओं के उत्साह की सुख्दर 
अवतारण करा सका है । 
उत्सव-वर्शन--नवरात्र, नवदुर्गा, विजयादशमी, दीपावली, वसनन्‍्त और होली का कवि 
वर्णन करता हे परन्तु इनमें दीपोत्सव और होली का संभवतः युग के विशेष उत्सव मानकर 
पृथक रूप से वर्णन किया गया हे | इन प्रसंगों में पृथ्वीराज की जिज्ञासा पर चन्द ने उक्त उत्सवों 
की उत्पत्ति की मनोरंजक कथाएँ बतलाई हें | 
ज्योनार-वर्शन-- के मिस कंवि ने विधि-विधि के भोजनों के नामों की अपनी जानकारी 
प्रदर्शित करने का अवसर पाया है | परन्तु जायसी और सूदन की भाँति उसका वर्णन खटकने वाला 
नहीं है। राजा के भोज में पारस का विधिब्रत्‌ वर्णन इस प्रकार किया गया है कि वह प्रधान 
कथानक का अ्रंश वन गया है । मद्वाराज प्रथ्वीराज के राजसी ठाट-बाट के औचित्य का निर्वाह करते 
हुए कवि ने युग के खाद्य पदार्थों पर वथरेष्ट प्रकाश डाला है। 
पद ऋतु बारह सास-बरणंन--रासों के देवग्गिरि समय में वर्षा और शरद का चित्रण 
है और ये वर्णन प्रथ्वीराज द्वारा यादवकुमारी की प्राप्ति-देतु विरह में सश्चारी रूप से आये हैं | 
पुरुप-विरह-देतुक ये वर्णन ऋतु विशेष के स्पष्ट सूचक भी हो सके हैं | पट ऋतुओं का ललित 
वर्णन कनवज्ज खण्ड में अधिक विस्तार से मिलता है। प्रथ्वीराज कन्नौज जाने के लिए प्रस्तुत हैं 
और यह वसन्त ऋतु है। वे महारानी इंच्छिनी के महल में उनकी सम्मति लेने के लिए गये । 
रानी ने वसन्‍्त का आगमन और उस ऋतु में अपना विरह-कष्ट वर्णन करते हुए, राजा को रोका 
ओर वे झक गए | इसी प्रकार शेप पाँच ऋतुओं में वे अन्य पाँच रानियों के पास ठहरे | कथा के 
इस प्रसंग में पट ऋतुओं का रोचक वर्णन पढ़ने को मिलता है। यद्यपि उद्दीपन को लेकर ही 


इनकी रचना हुई है परन्तु यद रासोकार के ऋतु-विषयक ज्ञान, निरीक्षण और वर्शान-कौशल का 
परिचायक है। प्रत्येफ़ ऋतु को कब्र ने साकार रूप देने की चे्टा की है | उदाहरणार्थ वर्षा को 
ले लीजिये : 
अब्दें चहल मत मत्त विपया दामिन्य दामायते। 
दादूरं दर मोर सोर सरिसा पष्पीह चीहायते॥ 
धक्वारोय चसुन्धरा मलिलता लीला समुद्गायते | 
जामिन्या सस वासुरों घिसरता पावस्स पंथानते ॥ 
नेख-शिख और श्रृज्नार-बरंन--इनके वारह प्रसंग हैं जिनमें से अधिकांश में प्रथ्वीराज 
से विवाहित होने वाली राजकुमारियों का सौन्दर्य वर्णित है | सबसे विस्तृत और विप्रद कन्नौज 
राजकुमारी संग्रोगिता का न शिख है । इन प्रकरणों में स्नान से वर्णन प्रार्म्म करके, केश 
ने, उच्चय्न लगाने, वेणी गे थने, मोती बाँधने, बिन्‍्दी देने तथा विभिन्न आभूषण धारण करने 
साथ-साथ नख-शिख-वर्णन भी मिश्िित है | कहीं-कहीं एक छुप्पय छन्द में ही सारा नख-शिख 
शिंत हें और कट्दीं विस्तृत रूप में है। प्रसिद्ध उपमानों के अ्रतिरिक्त नवीन सफल और असफल 
पमानों दी भी योजना है| इन दर्णनों में चमत्कारिक रूपकों का समावेश भी मिलता है | यथा : 
ऐरापति भय मसानि। इहंद गज बाग प्रहर॑ं ॥ 
जउर सैंजोगि रस्त महि | रो दक्ि करत बिहर॑ ॥ 
कुच उच्च जनु प्रगटि | उकप्ति कुम्भस्थल आइहय॥ 
तिदधि ऊपर स्थामता। दान सोभा सरसाइय ॥ 
विधिना निमंत मिद्ठत कबन। कीर कहत सुनि इंब्छिनिय ॥ 
मनमथ्य समय श्रथिराज कर। करज कोस अंकुस बनिय ॥ 
वयःसन्धि अवस्था बालाओं के जीवन में सौन्दर्य-विकास की एक अ्रपतिम घटना और 
अद्भुत व्यापार है रासोकार ने इसका कुशल चित्रण किया है | एक आंशिक प्रसंग देखिए : 
ज्यों करकादिक सकर में । राति दिवस संक्रान्ति ॥ 
यों जुब्बन सेंसव ससय । शआनि सपत्तिय कान्ति 
यों सरिता अ्ररु सिन्ध सँघि । मिलत दुहून हिल्लोर ॥ 
स्थों सेसवब जल संधि में। जोचन प्रापत जोर ॥ 
कपन्ध-युद्ध-बर्शान--रामायण के कबन्ध राछ्स की झृत्यु के उपरान्त विश्वावस गन्धर्व 
का जन्म, महाभारत में रुंसार के प्राणियों के विनाशकारी अशुभ चिहृस्वरूप असंख्य कबन्धों का 
खड़ा होना और पुराणों की राहु के अमर कवन्ध की गाथा ने क्रमशः साहित्य में कवस्धों के युद्ध 
करने दी परम्परा डाली होगी | रासो-जैसे वीर काव्य में उनकी अशुपस्थिति किचित्‌ ्राश्वर्यजनक 
होती । कवन्धों के युद्ध अद्सुत रस का परिपाक करते हुए वीर और रौद्र मावों को उत्तेजना देने 
वाले हैँ । एक स्थल दिया जाता है : 
लरत सीस तुब्यों सु हर । घर उद्यी करि सार॥ 
घरी तीन लॉ सीस बिन । कहे तीस हजार ॥ 
बिन सीस इसी तरवारि यहै । निघ्े जनु सावन घासमह्दै॥। 
घर सौख निरास हुअ्ंत इसे । सुभ राजन राह रुकंत जिसे ४ 
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श्रन्य वर्युत--सुस्य कथानक छीटर रासो में हमें अनेः बर्गन मिलते ? जिनमें से बुद्ध 
वा लगाव प्रधान कया से बढ़े दी यूद्टम तन्तुश्रो से शुड़ा हुआ है) दस बर्णनी की दंठा देने से 
बोई बाधा पडने वी सम्भावना भी नहीं £] महामारत, भागवत और भविष्य परयाण श्रार्दि के 
आधार पर राजा परित्नित के तन्षर-दंशन, अनगेजय के सर्प यत श्रीर आरा परे के उद्घार तथा 
दशाउ्तार दी क्‍या ऐसे टी प्रसंग है । इनके ग्तिरिक्त अन्य छोटे रथली की मी एक संस्था ई 
तथा एव्यीसज मी जिजासा-पूर्ति देठ कि सम्ावित अनेक मनोदर उपास्यान उठे हुए दे जो 
उसवी जानकारी, अजुभय, प्रत्युत्नन्नमतति तथा श्रव्ययन के परिचावक &ै। दनमें विनोद वी माना 
भी पर्णप्त है ! 
बरतुओं के ये विस्तृत वर्णन और व्यापार मनुष्य वी रागात्मिम इत्ति के झालंत्रन है । 
टनसे भिन्न-मिक्न रथायी भावी की डत्पति द्वोने के कारण इनमे रमात्मस्ता का पृ आभात 
मिलता ६ । मा 
भसाता|सष्य जनता 
रासों युद्ध-मबान बाब्य है और पथ्यीराज-सहश वीर वोदा वा जीवन-द्ूतत द्वीने के वारण 
ट्समे उस समय वी. झादर्श वीरता वा चित्रण मिलता हैँ। ज्ञाय-बर्म और रपामि-धर्म-निरूपण 
काने बाले इस काव्य में तेजस्वी छत्रिय बीरो के युद्ोत्साद तथा छुमुल ओर बे-जोड युद्द दर्शनीय 
हैं । असार संमार में यश की श्रेण्ठा ओर प्रधानता वो दृष्टिगत करके उसकी प्राति ररामि-धर्म-पालन 
में निहित की गई है | स्पामि-धर्म वी अचवर्तिता का अर्थ है प्रतियक्ती से युद्ध में तिल-तिल करके 
कट जाना परन्‍तु मेँ ह न मोड़ना | इस प्रकार स्वामि-चर्म में शरीर नष्ट होने की बात को गीश रूप 
देशर यश सिरमोर कर दिया गया है। और भी एक महान्‌ पलोमन तथा इस संपार ओर सांसा- 
एक बस्तुओं से भी अधिक आउर्पक मिन्न लोक-बास तथा अनन्य सुखरी अप्सरात्रों वी ग्राति ह्दे। 
धर्म भीर और त्यागी योडा के लिए शिव की मुण्डमाला में उसझ॒पिर पोदे जाने तथा ठरन्‍्त 
मुक्ति-पात्ति थ्रादि की व्यवस्था है। कर्म बन्‍्धन को मिटाने वाले, विधि के विधान में सन्धि कर 
देने वाले, युद्ध की भर्यरर विपमता से क्रीडा करने वाले भीम शर सामन्‍्त स्वामी (४श्वीराज) के 
कार्य मे मति रखने वाले हें, व्यामि-वार्य में लगऋर दन श्रेष्ठ मति-बालो के शरीर तलवारों के 
बारो से खण्ट-खण्ट दो जाते है और शिव्र उनके मिरती वों अपनी मुण्ठमाला में डाल लेते हैं। 
कुतिय शरीर का केवल स्वामि-धर्म ही साथी हे जो कक्‍मों के भोग से छुटकारा डिला सकता हैं। 
शर्‌ सामन्तो का स्पामि-धर्म धन्य है, क्योकि वे लड़ना ओर मरना ही जानते हैंः--इस प्रजर के 
विचारों से रातों ओत-मोत है । उम्त युग वी वीरता का यह्द आदर्श कि स्वामि-धर्म ही प्रधान हे 
बोरा आदश-मात्र न था | उसका संध्यापन सेना के स्थायित्व तथा विशेष रूप से उसकी युद्धीचित 
प्रवृत्ति की जागरूपता वो ध्यान में रखते हुए अति आवश्यक अनुशासन (ए४8ए॥॥०) को लेकर 
हुआ था। अनुशासन ही सेना और युद्ध की प्रथम आवश्यकता है । आडिकाल से लेजर आज 
तक सेना में अनुशासन वी दृढ़ता रखने के लिए नाना ग्रवार के नियमी का विधान पाया जीता 
है | वहाँ आजातारिता वो दासता से जोड़ना दीक नहीं है, क्योडि उस युग में किराये के ट्ट्‌उन्रों 
स भारतीय सप्राये की सेनाएँ नहीं सजाई जाती थीं। युद्ध च्न्रियों को व्यवसाय था और स्पामि- 
बर्म हेतु प्राणेत्म्ग करना उनका क्तव्य था। यहाँ दासता और घन के लोभ का प्रश्न उठाना 
तल्कालीन वीर युग की भावना वो समसने में मूल करना है | सम्राद या सेनापति वी आजा-पालन 
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के अनुशासन को चिरस्थायी और अतस्वरूप बनाने के लिए स्वामि-धर्म का इतना उत्कट प्रचार 
किया गया था कि वह सामान्य सनिरकों को नसों में कूट-कूटकर भर गया था और इसी आहइशशं की 
रक्षा में उनके कट मरने का काय दुह्ााई दे रहा है। दार्शनिक जामा पहने हुए स्वामि-धर्म बोडा 
का परम आभूपण था | 
इस प्रकार के वातावरण में रहते हुए प्रतिदिन ऐसे ही विचारों और दृढ़ विश्वासों के 
संत्रटन में पड़कर तत्कालीन योद्धा की अन्तमु खी चृत्ति असार संसार में यश की अ्मरता और 
स्वामि-घम के प्रति जागरूक हों जाती होंगी, तभी तो हम देखते हैं कि युदधकाल इन योडाओं के 
लिए अनिवंचनाय आनन्द का क्षण उपस्थित करता था। लड़कर मर मिथने वाले इन असीम 
साहसी योड्ाओं के उदगार कितने प्रभावशाली हैं ओर साथ ही इनका वीरोचित उत्साह भी 
देखते ही वनता है : 
(१) करत्तार हृथ्थ तरवार दिय । इह् सुतत्त रजपूतत कर ॥ 
(२) रजपूत सरन संसार बर ॥ 
(३) सूर मरन मंगली ॥ 
(४) मरना जाना हकक्‍क है। जुग्ग रहेगी गरहाँ॥ हि 
सा पुरुसाँ का जीवना। थोड़ाई है भल्लों॥ 
(९) जीविते लभ्यते लच्मी झते चापि सुरांगना । 
च्णों विध्यंसिनी काया का चिन्ता मरणे रण ॥ 
सात सो वर्षों से जनता के कंठ में प्रतिध्यनित होने वाले जगनिक के 'आल्हखण्ड' में भी 
मृत्यु से खेल करने वाले क्षत्रियों की वाणी सुनाई देती है : 
(१) बारह वरिस ले कूकर जीयें, श्रौ तेरह लो जियें सियार । 
बरस अ्रदारह ज्ञत्रिय जीवें, आगे जीवन के घिक्कार ॥ 
सरना सरना है हुनियाँसा, एक दिन मरि जेहै संसार । 
(२) स्वर्ग सढ़ेया सब काहू के, कोऊ श्राज मरे कोड काल ॥ 
खटिया परि के जो मरि जेहों, कोड न लेहे नाम अगार। 
चढ़ी अनी पे जो सरि जेहो, तो जस रहे देस में छाय ॥ 
जो मरि जेहों खदिया परि के, कागा गिद्धू न खड्हें माँस । 
जो मरि जेहो रत खेतन में, तुमरो नाम अमर हो जाय ॥ 
मरद बनाये सरि जैबे को, और खटिया पे मरे बलाय॥ 
कायरों में भी वीरता फ़रूँक देने वाले उस युग को हमारे साहिलिकों ने उचित ही वीर 
गाथाकाल नाम दिया है और हमारा पृथ्वीराज रासो? अपने युग के वीरों की वीरेचित गाया से 
परिपूर्ण है | 
इस वीर गाथात्मक काव्य में वीर रस खोजने का प्रयात नहीं करना होगा। ये स्थल 
अपने-आप हो हमारे सामने आते रहते हैं और वरवस हमारा ध्यान अपनी ओर आइप कर 
लेते हैं। आलंग्रन, उद्दीपन, अनुभाव और संचारियों की सांगोपांग योजना युद्ध-बीर रसभी 
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पस्से यज्शम साय दुख एस एद्विदति योर । 
विस्से खूर सपुर यदि गंषि कम्तान्ना अधोंर॥ 
गुद्धियं इथनारी छुश्य दल गोम स्पोमह गशिय॑। 
डड्मिये प्रातवत कार कारा घोम पुंघा सजिये॥ 
छुट्टियं बान कमान पान छाई आयस उलिय | 
निरपंत अच्छरि सूर सुब्बर सझिपरारध सलिय व 
परि सीस शक हि घर हृहएद़ि झंते पाद झाजुरूकर ॥"** 
बीमत्स का प्रसंग पृथक नदी करन सुद्ध के श्रग्तगंत ही आता है। चोगिनियों शा रधिर 
गीधों का चिल्लाना श्रादि स्थाभाविक दृश्यों वा इनमें चित्रण पाया जाता है : 
पत्र भर जुगिनि रुघिर, गिश्चिय समस शकारि। 
दा नच्यों ईस उमया सहित, रुग्ठसाल् गल धारि ॥ 
सुद्ध-भूमि में मबद्र वेश वाले योगिनी, टागिनी, भूत, थ्रेत, पिशाच, भैरव आदि के दल 
और विलआारियों , कबन्चों वा दाड़ना, पलचरों का गाना आदि बहुचा मय की प्रतीति भी वराने 
लगता दें परन्तु यह सहचारिता उचित और संभव ह£ | 
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स्वृतन्त्र रूप से भयानक रस का परिषाक ढुएढा दानव के प्रसद्भ में मिलता है | हूं दकर 
मनुष्यों को खाने वाले विकराल हुए्ठा दानव ने सारा अजमेर नगर उजाड़ डाला, उसके भय से उस 
नगर के समीपस्थ वन में किसी जीव का प्रवेश न था और दिशाएँ भी शूत्य हो गईं थीं, उसकी 
घोर हिंसकता के आगे मानव तथा अव्य जीवों की क्या चर्चा, सिह-सहश हिंसक जन्तु भी पलायन 
कर चुके थे। यथा ; 
सो दानव अजमेर बन, रह्यौ दोह घव अच्त | 
सुन्‍्न द्सानन जीव को, थिर थावर जग मन्त ॥। 
तहँ सिंह न म्रग्ग न पंच बन | दिसि सून भई डर जीव घन ॥ 
तिद्दि ठाम गज बर याजि नन॑ । तिहँ ठाम न सिद्धय. साधकनं ॥ 
पाँच सी हाँथ ऊँचा, हाथ में विकाल खड़्ग लिये हरदा सेँह से ज्वालाएँ फेंका करता 
थाः 
अंगह मान प्रसान | पंच से हाथ उने कह॥ 
इह ऊँचो उनसमान। घिनय लचघिछिनह घिवेकह ॥। 
धृथ्थ खड्ग विकराल । मुप्प ज्वालंघन सदृह ॥ 
ऋषि द्वारा पृथ्वीराज को अन्धे किये जाने के आप में भी भयानक रस की अ्रवतारणा 
मिलती है | इनके अतिरिक्त युद्ध-भूमि में भूतों-प्रेतों का रृत्य-गाना श्रादि दृश्य भी इस रस के 
प्रसंग हैं। 
हस्व के स्थल रासों में ग्रति थोड़े हैं | एक-आध स्थान पर वर्णन और वेश के कारण 
उतकी संभावना हुई है। कान्यकुब्जेश्वर के दरबार में महाराज जयचन्द और चन्द वरदाई के 
प्रश्नोत्तरों में बह उद्भूत हुआ है | कवि को अपने से अधिक पृथ्वीराज का पराक्रम बखानते देखकर 
जयचन्द ने उससे श्लेप वक्रोक्ति द्वारा पूछा कि मुँह का दरिद्री, त॒च्छ जीव, जंगलराब ( मील; 
पृथ्वीराज ) की सीमा में रहने वाला वरद ( बैल; वरदायी ) क्यों दुबला है : 
सह दरिद्र श्ररु तुच्छ तन, जंगलराव सु हद 
बन उजार पसु तन चरन, क्‍यों दूधरों बरदद ॥ 
उद्भट कवि ने उन्हें उत्तर दिया कि चौहान ने अपने घोड़े पर चढ़कर चारों ओर अपनी 
दुह्ाई फेर दी, अपने से अधिक चलवानों के साथ उन्होंने युद्ध किया, शत्रुओं में किसी ने पत्ते 
पकड़े, किसी ने जड़ें और किसी ने तिनके, अनेकों भयभीत होकर भाग खड़े हुए; इस प्रकार 
शत्रुओं ने सारा रण चुन लिया और बेल दुबला हो गया : 
चढ़ि तुरंग चहुआन शान फेरीत परद्धर। 
तास जुद्ध मण्डयो जास जानयोौ सबर वर ॥ 
केहक गहि तकि पात, केद गहि डार मूर तर। 
केह्दक दुन्त चुच्छु सिन्‍न, गए दूस दिसमि भाजि डर ॥ 
सुश्र लोकत दिन अचिरज भयौ, सान सबर बर सरदिया । 
प्रथिरान पलन पद्धौज़ पर, सु यौ दुब्बरों बरद्विया॥ 
जयचन्द ने फिर व्यंग्य किया और कवि ने फिर फब्ती कसी | अन्त में मद्दाराज ने निरुतर 
होकर कवि को बरद के स्थान पर विरुद वाले कहकर संत्रोधित किया, परन्तु कवि ने पूर्व कही हुईं 


“रद! की महिमा की विवेचना करते हुए उन्हें ऐसी उपाधि देने के लिए धन्यवाद दिया । यह ५ 


स्थल व्यंग्यात्मक हास्य का अनूठा स्थल है | 


आश्चर्य पैदा करने वाले स्थल 'रासो! में अनेक हैं। श्रापवश मनुष्य का झत्यु के उपरान्त 


असुर हो जाना और अ्रसुर का मनुष्यों को हो ढ़-होँ ढकर खाना वीरों का वशीकरण, देवी की सिद्धि, 


और साक्षात्कार, गड़े खजाने से दैत्य और पुतली का निकलना, मन्त्र-तन्त्र की विलक्षण करामार्तें, , 


बरुण के बीरों की उछुल-कूठ, वीर गति पाने वालों का अ्रप्सराश्रों द्वारा वरण, आत्माओश्रों का मिल , 


लोकबास, कब्रस्धों का युद्ध आदि इसी प्रकरण के प्रसंग हैं। कवि ने इनका वर्णन इस प्रकार किया. 


है जैसे ये अरटित ब्रटनाएँ म होकर सत्य और साधारण हों । 


बीर-गाया-काव्य होने के कारण शान्त रस का 'रासो! में प्रावः अमाव-सा ही पाया जाता - 


है और वीर रस का विरोधी होने के कारण मी निर्वेद की व्यंजना के लिए. झ्वहर भी नहीं है । 
युद्बोपरान्त एक स्थल पर शिव्र और पार्वती के वार्तालाप के प्रसंग में जन्म-मस्ण की व्याख्या 
करते हुए, कर्मानुप्तार जीव के जन्म के वन्धन में पड़ने और आत्मा का माया आदि प्रपंचोपशम से 


निराकार अद्वौत ब्रह्म में समाहित होने का उल्लेख है । मम्मट और विश्वनाथ की काव्य-क्तौटी ' 
पर “रात! का यही एक प्रसंग शम का सिद्ध होता है। इस रस का संकेत करने वाले दो प्रसंग और 
हैं--एक तो हुए दानव की कठोर तपस्या और दूसरा दिल्‍लीश्वर अनंगपाल का वैराग्य । ढुण्ठा 
ने जीवन्मुक्ति हेतु तपस्या नहीं की थी और अनंगपाल का वैराग्य सात्विक न था, वे सवस्व त्याग 


कर विरकक्‍्त हुए परन्तु उस त्यागी हुई वल्तु की प्राप्ति हेतु फिर मुक्े, युद किया, परानित.हुए, तव॒ 
पुन; तपस्था करने चलें गए---अस्तु ये दोनों स्थल शान्त रस के विधायक नहीं कहे जा सकते । 
बीर और रोद्र रस-प्रधान 'रासो? में शक्भार की स्थिति गौण नहीं है । युद्ध-बीर स्वमावतः 
रति-प्रेमी पाये गए हैं। किसी की रूपवती कन्या का समाचार पाकर अथवा कन्या द्वारा उसे अपने 
माता-पिता की इच्छा के विपरीत्र आकर वरण करने का सन्देश पाकर उक्त कन्या का अपहरण करके 
उसके पक्त वालों से भयंकर शुद्ध शरर इस युद्ध में विजयी होकर कन्या का पाशिग्रहण तथा प्रथम ' 
मिलन आदि के वर्खनों में हमें वियोग ओर संयोग के चित्र मिलते हैं | नायक और नायिका के 
परस्पर गुण रूप आदि अ्रवण-मात्र से अनुराग ओर तज्जनित वियोग कष्ट के वर्णन काम-पीड़ा के 
प्रतीक हैं | संयोग के अनन्तर वियोग का वर्णन आचायों ने भी स्वीकार किया है परन्तु संयोग से ' 
पूर्व ही वियोग का कष्ट वांछित प्रेमी या प्रेमिका को प्राप्त करने में बाधाएँ. और कामोत्तेजना को 
लेकर ही पैदा होता है। वैसे ऊपा-अनिरद्ध, नल-दमयन्ती आदि के प्रेम की काव्य-परम्परा का 
पालन भी 'रासो? में होना असम्भव नहीं है| 
विवाद के पूर्व और उपरान्त सुन्दर राजकुमारियों के नख-शिख-वर्यन तदुपरान्त काम ', 
क्रीड़ा और सहवास यश्रपि छद्भार रस के ही अन्तर्गत हैं परन्तु उनमें वस्तु-स्थिति का निर्देश संकेत 
द्वारा न होने के कारण कह्दी-कहीं अश्लीलत्व-दोपष भी आ गया है | यह रति भाव क्या है, केवल 
उद्दाम वातनाओं का नग्न चित्रण ही न। इन स्थलों को पढ़ते ही उस युग की विलासिता का 
चित्र सामने आ जाता है। नायरिका-मेद को इष्टिगत करके काव्य का प्रणयूत नहीं किया गया है 
फिर भी नवोढा, स्वाधीनपतिका, श्रमिसारिका आदि अपने स्वाभाविक रूप में दिखाई पड़ जाती 
हैं। शज्ञार वर्णन में संमोग की प्रधानता है। विग्र॒लम्म का एक विशिष्ट स्थल है संयोगिता से 
इथ्वीराज का प्रथम वियोग और अन्तिम मिलन | इस असंग का प्रारम्भ और अन्त मायः परम्परा 
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भुक्त है परन्तु उसका निम्न वर्णन अति मार्मिक है : 
घर घयार बज्जिग विषम | हलिग हिन्दु दल हाल ॥ 
दुतिय चन्द पूनिम जिसे । चर वियोग बढ़ि बाल ॥ 
वर वियीग बढ़ि बाल। लाल श्रीतम कर छुट्टो ॥ 
हैं. कारन हा कन्त | झास असु जानि न फुट्दो ॥ 
देपनत नेन सुकूके नदिसि] परिय भूमि संथार ॥ 
संजोगी जोगिन भई । जब वज्जिग घरियार ॥ 
उपयुक्त छन्द में (विषम', 'दिपन्त नैन सुकभी न दितिः और 'संजोंगी जोगिन! बड़े ही 
साथक प्रयोग हैँ । निर्जीब वत्तु घड़ियाल अथवा उसके शब्द को विसी की समता विषमता से क्या 
प्रयोजन हो सकता था परन्तु प्रियतम के प्रवास-हेतुक वियोग की निर्दिप्टि के कारण लक्षण का 
आरोप करके कवि ने संयोगिता की मानसिक अवस्था में विषमता घटित करके उसे वियोगावस्था 
का प्रारम्भिक चरण बना दिया है। वियोग के इस प्रकरण में प्रवत्स्यत प्रेयसी संयोगिता के वर्त॑- 
मान-प्रवास-हेतुक-वियोग का संकेत करके कवि ने उस वियोगिन के भूत-प्रवास-हेतुक-विप्रलंभ का 
बड़ा ही मर्मस्पर्शों वर्णन किया है। दोनों प्रकार के वियोगों की मिलन-सन्ध्या बड़े कौशल से प्रस्तुत 
की गई है। 
शोक के प्रसंग रासों में इने-गिने हैं) कमधज्ज नरेश के भाई बालुकाराव की मृत्यु पर 
अशुभ स्वप्न देखने के उपरांत उसकी स्त्री का विलाप, कन्नोज-युद्ध में प्रमुख सामन्तों के मारे जाने 
पर प्रध्वीराज का शोक, ग़ज़नी के कारागार में वन्दी पृथ्वीराज का नेत्र-विहीन किये जाने के उप- 
रान्त पश्चात्ताप तथा अन्तिम युद्ध का परिणाम वीरभद्र द्वारा सुनकर चन्द कवि का दुःख इसी 
प्रकरण के हैं परन्तु ऋषण का सबसे प्रधान स्थल सती होने वाला दृश्य है जो इतना शान्त ओर 
गम्मीर है कि हृदय पर एक बीतराग त्याग का प्रमाव डाले बिना नहीं रहता । मरण-महोत्सव की 
परम उल्लास ओर आठरता से प्रतीज्ञा करने वाले उस सामन्त युग में विशेष रूप से क्षत्नाणियों 
में सती-प्रथा समाहत थी | उनके लिए अग्नि-पथ प्रेम-पथ का विधान था। वीर हिन्दू नारी का 
आत्मोल्लास से जलती हुई अग्वि-चिताओं में प्रवेश परम प्रशांत पर अति मर्म भेदी है। यह 
आत्मोत्सर्ग की पूर्ण आहुति स्वतन्त्र भारत की हिन्दू ललनाओों के चरित्र की विशेषता थी। 
स्वतन्त्रता की महान देन रासों-काल में स्त्रियों के इस आदश बलिदान के रूप में सुदृढ़ थी। एक 
स्थल दृष्व्य होगा--- 
विधविह तरुनि दिय दान । अचर सामनन्‍्त खूर भर ॥ 
श्रध श्रस्स हय लीय । मिलिय रह हित्त घाम घर ॥ 
चित चिते रव रचनि। गवनि पावक प्रज्जारिय ॥ 
प्रेम प्रीति किय पेस। नेस गेमह प्रति पारिय ॥ 
उज्जलिय ऊाल आरयास मिलि। हर हर सुर हर गोम भो॥त। 
जहँ जहाँ सुचास निज कंत किय । त्तहँ तहँ तिय पिय मिलन भो ॥ 
परिस्थिति विशेष में नव रसों के एक साथ उद्गयेक कराने की सिद्धि भी रासोकार ने दिखाई 
है | भागवत और भष्टि काव्य की प्रेरणा कवि से कुशल चित्रण करा सकी है। कन्नौज-दरवार में 
छंद्मवेशी प्रथ्चीरान को पहचानकर सुन्दरी दासी कर्माटकी ने लाज्जा से घूघट खींच लिया 


9 


परन्तु चंद के इशारे से तुस्‍त ही उसे पलट दिया। इस घूचट बन्द करने और खोलने के व्यापार- 
मात्र ने पंग-दरवार में नव रस उत्पन्न कर दिए : 
वर अभ्रदूसुत. कमधज्ज । दास चहुश्रान उपन्नो॥ 
करना दिप्ति संभरी । चंद यर रद्द दिपन्नों ॥ 
यीसड वीर कुमार । चीर बर सुभट पविराजे ॥ 
गोप बाल मसंपतह । द्विगन सिगार सु राज ॥ 
संभयी संत रस दिप्प बर । लोहा लंगरि वीर को ॥ 
मंगाइ पान पहुपंग बर | भय नव रस नव सीर की ॥ 
यहाँ उल्लेख अलंकार का चमत्कार भी जान लेना चाहिए;। 
अलंकार 
अलंकार का प्रयोग भाव-सौन्दर्य की इंद्धि देतु किया जाता है। शब्दालंकारों में रासो में 
झनुप्रास और बमक का प्रयोग ऋहुलता से पाया जाता है। अनुप्रातों के सभी शास्त्रीब भेदों के 
उदाहरण इस काव्य में मिल जाते हैं | उदाहरण देखिए : 
(१) जंग ज़ुरन जालिस जुकार झ्ुज सार भार सुश्र॥ 
(२) घढ़ि कंध कमंधन जोगिनी । सद्द मद उनमइ फिरि ॥ 
(३) अनने ब्रिजटेव सीस त्रितर्य अ्रेरूप अखसूलय॥ 
बाच्यार्थ विचित्रता से रिक्त शब्दाडम्बर-मात्र वाला वर्णानुप्रास भी कहीं-कहीं दृष्टिगोचर 
हो जाता है। 
यमक का प्रयोग अनेक स्थलों पर हे परन्तु संयम के साथ : 
(१) सारंग रुकि सारंग हने । सारंग करनि करपष्पि ॥ 
(२) धवल वृषभ चढ़ि घवल । घवल्त बंधे सु ब्रह्म वसि 
लेप वक्रोक्ति की चर्चा मावामिव्यंजना के अन्तर्गत की जा चुकी है | 
अर्थालंकारों के अ्रन्तर्मत जहाँ कवि ने काब्य-परम्परा का ध्यान रखते हुए प्रसिद्ध उप- 
मानों का प्रयोग किया है वहाँ अप्रचलित और अप्रसिद्ध उपमान भी उसने साहस के साथ रखे 
हैं । राजस्थान के कवियों में यह परम सराहनीय साहस पाया जाता हे | रासोकार के अ्रप्रचलित 
अप्रस्तुत कहीं विलष्ट होने के कारण और कहीं लोक में उतनी प्रसिद्धि न पाने के कारण अ्रर्थ 
को सरल करने के प्रयास में उसे दुर्बाध मी कर बेटे हैं | नीचे कुछ उदाहरण दिये जाते हैं : 
(१) जरबी ससिफूल जरथी सनिवद्धू । उस्यो गुरदेव क्रिधों निसि अछ ॥ 
(२) जगमगत कंठ सिरि कंठ केस । मनु अट्ट शरद चंपि ससि सीस बैसि ॥ 
(३) ग्रह अ्रद्ठट सत्तारक पीत परे । मनों सुतिके उर भान डगे ॥ 
परन्तु नवीन उपमान अपनी अ्र्थ-सुलभता और लोक-प्रसिद्धि के कारण अर्थ-गौरव की 
भी निःसन्देह वृद्धि कर सके हैं 
(१) झुप कहिन घूं घट अस्सु बली । सनों घूघट दे कुलबद्ध चली 0 
(२) यों मिले सब्व परिगह नृपति। ज्यों जल ऋर बोहिध्थ फटि ॥ 
(३) जनु छेलनि कुलदा मिले | बसुत दिवस रख पंक ॥ 
(७) दिपंत मेन लग्गय । जिद्दाज जोग भग्गयं ॥ 


कहाँ-कहीँ ग्रामीण प्रयोग मी मिलते हैं | यथा : 
(१) सुर असुर मित्रि जल फोरयं। 
(२) साज सज्जि चलयौ सु फुनि। जनु उलो दरियाव ॥| 
उपमा के प्रयोगों द्वारा रासोकार ने अपना अमीट सिद्ध करने में अपूर्व सफलता प्राप्त 
की है | एक निरवयवा-लुप्तपर्मा-मालोपमा देखिए : 
इसौ कन्ह चहुआन । जिसो भारथ्थ भीस बर ॥ 
इसो कनह चहुआन । जिसो द्ोनाचारिज बर ॥ 
इसौ कन्ह चहुआन । जिसों दुससीस बीस भ्रुज ॥ 
इसौ कन्ह चहुआन । जिसौ अवतार वारि सुज ॥ 
जुध बेर इस्स तुद्दे छरिन | सिंघ तुद्धि लपि सिंघनिय ॥ 
प्रथिराज कु वर साहाय कज। दुरजोधन श्रवतार लिय ॥ 
उपमा के वाद 'रासो? में रूपक का स्थान हैं। वैसे तो उसके सभी विभेद मिलते हैँ परन्तु 
ग सांगरूपक सम्भवतः विशेष प्रिय था | इसके प्रयोग में उसे श्राशातीत सफलता भी ग्रा्त 


(१) आसा महीव कब्बी। नव-नव कित्तीय संग्रह प्रंर्थ ॥ 
सागर सरिस तरंगी । बोहथ्थयं उक्तियं चलियं ॥ 
(२) काव्य समुद्र कवि चन्दु कृत | सुगति समप्पन ज्ञान ॥ 
राजनीति बोहिथ सुफल | पार उततारन यान॥ 
[अर्थात्‌--कवि के महान्‌ आशा रूपी सागर में उत्ताल तरंगें उठ रही हूँ जिसमें उक्ति रूपी बोहिथ 
( जहाज ) चलाये गए, हैं । 
कवि चन्द कृत काव्य रूपी समुद्र, शान रूपी मोती समर्पित करने वाला है ओर राज- 
नीति रूपी बोहिथ उस काव्य रूपी सागर से सफलतापूर्वक पार उतारने वाला 
यान है। ] 
समस्त वस्तु-विषय-सावयवों और एकदेश-विवर्ति-सावयवों की स्वाभाविक रंजना कवि 
के शास्त्र-ज्ञान की परि्वायिक्रा है। एक निरवयव रूपक भी देखिये : 
चंदु वद॒नि म्रंग नयनि । भोंह अ्सिंत कोवंड बनि ॥ 
गंग संग तरलति तरंग। बनी झ्ुअंग बनि॥ 
कीर नास अग्ु दिपति। द्सन द्ामिक घरसकन ॥ 
छीन लंक श्रीफल अपीन । चंपफ. बरन॑ तन ॥ 
इच्छुति भतार प्रथिराज तुहि | अ्रहनिसि पूजत सिर सकति ॥ 
अध तेरह बरस पदुंमिनी | हंस गसनि पिप्पहु छृपति॥ 
उत्पेज्षाओं की रातो में भरमार है, परन्ठ वे अत्वन्त सफ़ल वन पड़ी हैँ | रूप-श्द्वार और 
युद्ध-वर्णुन में वस्तूत्पेज्ञाओं की प्रचुन्‍ता समझती चाहिए.। अग्रचलित और श्रप्नत्तिद्ध उपमानी 
का प्रयोग यहीं पर कवि ने जी खोलकर किया है| एक वाच्या-अचुक्त विपया-वस्तप्ेक्ा देखिये 
छुटि म्रगमद के काम छुटि | छुटि सुगंध की बास ॥ 
छ॒ुज् सनौ दो तन दियोौ। कंचन पं प्रकास ॥ 


४ ९३ : 


यहाँ स्वर्ण सम्म को प्रकाशित करने वाले दो ठगी की सम्भावना देलइरओरडपय 
स्वरूप उरोजों का कथन ने होने के वारण रूपकातिशयोक्ति का श्रम ने करना घादिए, | 
प्रतीयमाना पहामत्ता और ऐेव्येला दोनों ही मिलती हूँ | एड खगिद-वियया- सत्य ला 
लीजिये : 
सम नहीं हुसिमती जोहू । छिन गर्भ दिन खघु द्ोह ॥ 
देप॑ंत न्रीय सुरंग | सथ भी फाम प्रनंगत। 
यहाँ कवि का कथन दे कि संग्रोगिता दी सुन्दरता देखकर ही सामदव शनंग ही गया 
परन्तु काम के अनंग होने की कथा शिव द्वारा मरम किसे जाने वाली दें | 
संये!गिता की रति और स्वेट-कर्णों को लेकर कमि ने शुक-मुख द्वारा मयंक शरीर मत्मथ 
वी उ्मेता की है: 
देषि बदन रति रहस | चुन्द फन स्वैद सुम्भ भर गा 
चंद्र किरन मनमध्य | हष्य. कुददे जनु शुफर॥ 
सुकथि चंद बरदाय | कहिय उप्पम श्रुति घालद ॥ 
नी सर्यके मनमध्य | चंद. पुज्यों.. सुत्ताहय ॥ 
कर किरनि रहप्ति रति रंग छुति । प्रफुलि कली कलि सुन्दरिय ॥ 
सुक कह सुक्रिय इंछिनि मुनव। पे. पंगानिय सुन्दरिय ए 
फल्नीज में गंगा-तट पर मछलियाँ छुनाते समय पृथ्वीराज ने संयोगवशात, समीपस्थ 
जयचन्द के प्रासाद के गवाक्ष पर अनन्य मुख्री राजकुमारी संग्रोगिता को देंखा। अ्रमालंकार 
द्वारा कवि ने महाराज की श्रांति का अपूर्व चिध्रण क्रिया हैं : 
कुजर उप्पर सिंह । सिंह उप्पर दोय पव्चय ॥ 
पच्थय उप्पर अग।अ्र॑ंग उप्पर ससि सुम्भय ॥ 
ससि उप्पर इक कीर | कौर उप्पर न्रग दिद्ठौं॥ 
मम ऊपर कोबंठ । संघ कंद्रप्प बयद्ी ॥ 
अहि मयूर महि उप्परह। हीर सरिस देस न क्षरयों ॥ 
सुर भुश्नन छुंडि कविचंद कहि। त्तिद्दि धोपे राजन परयो ॥ 
अतिशयोक्ति में रूपकातिशगरोक्ति के प्रयोग का प्राघान्य है। कहीं बह स्वतन्त्र रूप में है 
ओर कहीं श्रभ्य अलंकारों के साथ मिश्रित | एक स्थल देखिये 
अष्ट मंगलिक अष्ट सिध | नव निधि रत्न अपार॥ 
पाटवर अमर वसन। दिवस न सुमझहिं तार॥ 
दिन में सब बस्तुएँ दिखाई पड़ती हैँ परन्तु ये बस्त इसने महीन हैं कि दिन में भी 
उनके तार नहीं दिखाई देते। वस्त्र की सूद्रमता उपमान है जिसके प्रतिपादन हेतु दिवसन 
चुममहि तार! का प्रयोग करके भेवेप्यभेद: द्वारा बड़ी खुबी से रूपकातिशयोफि सिद्ध की गई 
अप्रस्तुत के स्बंथा अभाव वर्णुन वाले असम अलंकार का एक छुन्द देखिए ; 
रूप नहि कराझ्ु कूल तब्यों, भार्य तरंग॑ बर॑। 
चहाव॑ं भावति मीन आसित गुन, सिद्ध॑ सने सजनी ग 


सोय॑ जोग तरंग रूवति यर॑, क्ञीजौक्य ना ता समा । 
सोय॑ साहि सहाग्र दीन भहिय॑, अनंग क्रीढ़ा रस! 

इसमें सांगरूपक के मिश्रण की स्थिति भी समझ लेनी चाहिए | 

इनके अ्रतिरिक्त उद्हरण, हृप्टान्त, प्रतीप, आवृत्ति, दीपक, सन्देह, सार, स्वभावोक्ति और 
अथान्तरन्यास के भी सुन्दर निरूपण मिलते हैं । वैसे-रासो जैसे विशाल काव्य-अन्य में प्रयत्त करने 
पर सभी अलंकारों के उदाहरण मिलना असम्मव नहीं है । इन विभिन्न शैलियों के माध्यम से 
कवि ने अपनी रस-निष्पत्ति में यथेप्ट सहायता ली है | रस और अलंफार की सफल योजना को 
ही यह श्रेय हे कि रासो के अनेक अंश मार्मिक, प्रभावशाली और मनोहर हो सके हैं | 

छुन्द 

कान्व-शास्त्रियों का छुन्हों पर यह श्रनुशासन नहीं है कि अ्रमुक प्रकार के काव्य या अमुक 
रस में अनक उन्द का ही प्रयोग होना चाहिए | फिर भी प्रत्नन्ध के लिए अवधी में जायसी और 
तुलसी की दोह्य पद्धति तथा वीर-रस के लिए प्रथ्वीराज रातों की छुपव पद्धति ने पर्याप्त 
ख्याति पाई । 

रासो में ६८ प्रकार के छुन्द पाये जाते हें जो उसका आकार देखते हुए अचुचित नहीं है | 
उनमें अधिक संख्या प्राकृत श्रपश्रंशझालीन मात्रा बृत्तों की है। अनेक छुन्दों के नाम नत्रीन 
अवश्य हैं और परवर्ती हिन्दी-साहित्य में यूटन और जोधराज को कुछ अंशों में छोड़कर उनका 
प्रयोग अपवाद है, फिर भी उनके रूप और लक्षणों का निर्धारण पिंगल छः सूत्रमू, गाथा 
लक्षणम्‌, बृत्तजाति-समुच्चयः श्रीस्वयम्भू£ छत्दः, कवि दप्णम्‌, प्राकृत पिंगलम्‌, छुल्ठः कोशः 
बृत्त र्लाकर, छु्दार्णत्र पिंगल, छुल्दः प्रभाकर प्रभ्नति संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और हिन्दी के 
छुल्-प्न्थों की सहायता से किया जा चुका है। 'रातो? का छुद्द-प्रकरश अपनी एक एथक समस्या 
है, उसके त्रिपय्र में इस स्थल पर इतना मात्र कथन यथेष्ट होगा कि अ्रमिव्यंजना के विचार से 
रासोकार ने अपने छत्दों का चुनाव अत्यन्त दूरदर्शिता से किया है | 


सुसाकिक 


कर 
डॉगटर सत्येर 


सरसागर 


यूर की रचना--- सरसागर! सूरदास की रचना है। यही सूरदासर्ज दी ऐसी रखना 
जिसके सम्बन्ध में कोई मतभेद नहीं, जिसे सभी यरदास दी प्रामागिझ रचना स्वीडार 
करते हैं |* 

सृरसागर का स्वरूप--चार्ता में सरतागरः शब्द का प्रयोग किसी अन्य के लिए नहीं 
हुआ,वरन्‌ सूरदास जी के लिए हुआ ऐ ।१ सूरठास स्व सागर? थे, उनके पट का संग्रह भी सागर 
कहलाया तो कोई झआाश्वय की बात नहीं | “यूस्मागर! के पदों के सम्बन्ध में मतभेद हैं। सूरदास 
जी सम्बन्धी वार्ता' में यह उल्लेख दें कि उन्होंने 'सहसविधि! पद लिखे। दसी के उपरान्त श्री 
हरिराम जी द्वारा सम्पादित 'वार्ता? में एक प्रसंग यों दै-- 

“सो तब यूरदात जी मन में विचारे जो--में तो श्रपने मन में सवा लाख कीर्तन प्रकट 
करिये को संकल्प कियो है सो तामें ते लाख कीर्तन तो प्रकट भये हैँ । सो मगवद्‌ इच्छा तें पची8 
हजार कीर्तन ओर प्रकट करने [***** "**०** 

***“*"वबाह्दी समय श्री गोवद्धनाथ की आयु प्रकट होय के दरशन दे के कपो औ--- 
सरदास जी ! तुमने जो सवा लाख कीर्तेन को मन में मनोरथ कियो है, से तो पृरन होय चुक्यी है 
जो पन््रीस हजार कीत॑न मेने पूरन करि दिये हूँ ।??* ये पीस हजार वीतन “यर्स्थामा दी छाप 
से युक्त थे | 

सूरदास के अन्तर्साच्य से पदों की संख्या निर्धारित करने के लिए चरसाराबली के पद एक 
की ये पंक्तियाँ दी जाती है : 

श्रोवरलभ शुरु तत्व सुनायी लीला भेद बतायों, 


 ढॉ० घजेश्वर वर्मा ने लिखा है “गत पृष्ठों की विधेचना के फलस्वरूप सूरदास की केबल 
एक प्रामाणिक रचना, सूरसागर रह जाती है। इस रचना की सूचना वार्त्ता से भी 
मिलती है ।?*--.सूरदास, ए० ६७ । 

डॉ० पजेश्वर वर्मा के अतिरिक्त शेप सभी लेखक तथा विद्वान 'सरसागर' के अति- 
रिक्त कुछ अन्य रचनाश्रों को भी सूरदास-कृत मानते हैं । 

२ “और सूरदास की जब श्री आचाये जी देखते तब कहते जो--श्रावों सूरसागर ! सो 
ताको आशभ यह दे, जो--समुद्र में समरो पदार्थ होत है| तेसे ही सरदास ने सहखा- 
चधि पद किये हैं। तामें ज्ञान वेराग्य के न्‍्यारे-न्यारे सक्ति सेद, अनेक सगवत्त अवतार 
सो तिन सवन की लीला कौ बरनन छियौ है ।---प्राचीन चार्चा रहस्य! तृतीय भाग 
पृष्ठ २ 

३ 'प्राचीन बार्ता रहस्य! द्वितीय भाग, पृष्ठ ४६ | 


* १६ : 


ता दिन तें हरि लीला गाई एक लक्ष पद बन्द । 
ताको सार 'सूर” सारावलि भावत अ्रति श्रानन्द ॥ 
इन कफथनों से यह विदित होता है कि सूरदास ने सहखावधि अ्रथवा सवा लाख अथवा 
एक लाख पद रखे । वार्ता के प्रसंग से एक बात तो यह स्पष्ट विदित होती है कि इस वार्ता के 
प्रचलित होते समय तक सूरदास जी के पदों की संख्या तो सबालाख मानी जाने लगी थी पर 
' उसमें 'पच्चीस हजार! पद ऐसे थे जो सूरदास के नहीं थे | हो सकता है यह वात पदों में स्र्‌- 
स्थाम? छाप की व्याख्या करने के लिए, प्रस्तुत की गई हो | किन्तु साधारणतः तो यही अनुमान 
होता है कि सूरदास के पदों में किसी श्रन्य के रचित पद भी सम्मिलित हो चुके थे | इसकी पुष्टि 
इसी वार्ता के एक अन्य प्रसंग से होती है : 

“पाछे देशाघिपति ने आगरे में आयके सूरदास के पदून की तलास कीवी। 
जो कोऊ सूरदास जी के पद लावे तिनकूँ रुपैया और मोहोर देय । सो वे पद फारसी में 
लिखायकें बाँचे | सो मोहोर के लालच सो परिडत कवीश्वरह सूरदास के पद बनाय 
के लाये |? १ 
सूरदास के लाख-सवा लाख पदों की गणना में सम्भवतः ऐसे भी अन्य कवियों द्वारा रचे 

जाली पद भी सम्मिलित हो गए होंगे । पर इतना होने पर अ्रभी तक जो पद सूरदास-कृत पाये 

गए हैं, वे सत्र ८-१० हजार से अधिक नहीं हैं । 
सूरदास की रचनाओं का संग्रह अकबर के समय में ही होने लगा था। अ्रभी तक प्राप्त 
सूर के संग्रहों में सबसे प्राचीन ग्रन्थ सं० १६६७ का लिखा हुआ है |* यह प्रति राठौर वंश की 
मेड़तिया शाखा के महाराज किशनदास के पठनार्थ लिखी गई थी | किन्तु भ्रमी तक ऐसा कोई 
भी संग्रह उपलब्ध नहीं हुआ है । जिसमें सूर के समस्त पद सम्मिलित हों । प्रकाशित और प्राप्त 
हस्तलिखित अन्थों में तो उनके रचित पद हैं-ही, पर उनके बहुत से पद तो वल्लम-सम्प्रदाय के 
कीर्तनों में ऐसे मिलते- हैं, जो कहीं भी सम्मिलित नहीं हैं | श्रतः यह सम्भव नहीं कि सूरदास 
द्वारा रचित पदों की ठीक संख्या बताई जा सके | इस दिशा में श्रभमी खोज चल रही है और 
चलती रहनी चाहिए। वललभ-सम्प्रदाय के कीतनादि में मिलने वाले भी समस्त पदों का संग्रह 
होना चाहिए, | जहाँ तक सूरदास के पद-निर्माण की सामर्थ्य का प्रश्न है. यह कह जाता रहा है 
कि वे कभी पुराना पद गाते ही नहीं थे। इस प्रकार 'पूर-निर्शय! के लेखकों ने हिसाव लगाकर 

यह निष्कर्ष निकाला है : 

ः “यदि इन पदों को पूर्व संख्या में जोड़ा जाय तो चूरदास द्वारा रवे हुए लाख सवा लाख 
", पदों की बात प्रमाणित हो. जाती है | हमने सूरदास के पर्दों की जो आनुमानिक गणना की है, वह 
* कम-से-कम है और आरमारिक आधार पर है, अतः उसमें शंका के लिए कोई स्थान नहीं हैं |?" 


१. चही एप सं० २७। भावप्रकाश वाला यह 'चार्ता-प्रसंग सं० १०र८ से ३७०२ में 
हरिराय द्वारा लिपिब किया गया होगा। 'दे० सूर-निर्णय! पृष्ठ २३ ता 
अठारहवीं शताब्दी तक के प्रमाण से यह सिद्ध होता दे कि सूरदास की मौलिक 
रचनाशों सें श्रक्षिप्र पद्‌ मिल गए थे । 

२. राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज (प्रथम भाग) एप $%८। 

३, चही एछ ग। . .४. सूर-निर्णय, पृष्ट ४७४ । 
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हि 


१, उनकी ये संख्या इस प्रकार है--१८ वर्ष से ३१ वर्ष की आयु 

तक बललम-सम्प्रगव में दीक्षित होने से पूर्व-- ४५०० पद (प्रतिदिन एक) 
श्रीनाथ दीतेन में आठ पहर के आठ गीत प्रतिद्रिन--प्रतिवर्ष 
श्टूप० पद आये पद कुम्मनदास के निकाल दें तो १४४० वर्ष 

में, अत+ १५६७ से १४७७ तक ११ वर्ष म--- शघ्ध्४० पद 
परमानन्दटास के कीर्तनियाँ नियुक्त होने पर सूरदास के चापिक 
पद एक तिहाई २६६०, कम-से-वम ६०० सं० १५७७७ से 

१६०२ ( अश्छाप स्थापना का संबत्‌ ) तक २५ व्ष-- २२५०० पद 
४. अश्छाप की स्थापना के उपरांत वार्पिक संख्या का ८ सर ने 
रखा दोंगा--२१६० पद अतः १६०२ से १६४० तक--- 

३६ वर्ष-- १७०४० पद 
५. सं० १६०२ से विछलनाथ जी ने अनेकों वर्षत्तिव बढ़ाये-- 
समस्त उत्सबों के दिनों का परिमाण ६ मास, इसके २७० 


ट्णो 


न्प्ण 
क 


पद--३६ वर्ष के उत्सवों के पद-- १०४३० पद. 
६. शबनोत्तर दीनता आश्रय के पद--ये महांप्रभु के समय से 

ही--७३ वर्ष के थे पद-- श६ २८० पद 
७, लीला सिद्धान्त आदि के अन्य पद और जोड़ें तो लाख- 

सवा लाख तक संख्या पहुँचेगी ।* ६३६५० पद 


सूर-सायर का पिपय--क-सागर दूर के मानस-रत्नों का सागर है, करिन्ठु उसका भी एक 
आधार रहा हैं। वद आधार मुख्यतः भागवत? हे, स्वयं 'सूरः ने कई स्थानों पर स्पष्ट स्वीकार 
किया है--उदाहरणार्थ स्कंध १, पद २२५ में यह स्वीकृति है : 
व्यास कद्दे सुकदेव सो दवादुस स्कंध बनाई | 
सूरदास सोई कदे पद भाषा करि गाई।॥॥ 
फिर भी 'भागवत' और 'सर-सागर? की तुलना से यही विदित होता है-- 
#सूर सागर के द्वादश स्कन्‍्यों की मागवत के द्वादश स्कन्धों से वस्तुतः आकार में ही 
विपमता नहीं है अनुमान में मी उनमें कोई समानता नहीं दिखाई देती | कथा-चस्तु के विवेचन से 
हू और भी स्पष्ट हो जाता हैं कि किसी अर्थ में सूर-सागर भागवत का अनुवाद नहीं कहा वा 
सकता ओर न सम्पूर्ण भागवत की यथातथ्य कथा कहना ही कब्रि का उद्देश्य जान पड़ता है [”* 
अतः विपय की दृष्टि से 'सर-सागरः के तीन विभाग किये जा सकते हैं--- 
/ , विनयादि्‌ 
१. मागवतादि के आधार पर अन्य पौराणिक कथाशं का स्व॒तन्द्र वर्शन | 
३, कष्णलीला--इस ऋृष्णलीला में ही कवि ने भागवत” से स्वृतस्त्र कई नई उद्‌- 
भावनाएं की ६--जेंसे--“राधाक्ृप्णु-मिलन, पनघ्रट का अस्ताव, दान-लीला, खर्डिता मय, 
4. सूरूनिर्णया पृष्ठ ३७०--१७४ 





२. सूरदास : घजेश्वर चर्मा-कृत--प्ु० १०३-१०४ | 


मान लीला, वसन्त ओर फाग का हिंडोल लीला ।”' अनय भक्ति की प्रधानता, राधा का महत्त, 
गोपिकाओं का ल्वरूप भी यूर ने अर पनी प्रतिभा से नये रूप में प्रस्तुत किया है | इसमें सम्देह नहीं 
है कि इस कत्रि का मुख्य लक्ष्य सूग-सागर में 'कृष्णुलीला वर्णन” है। यही दशम स्कन्य का 
विषय है 
स्र-सागर' के विषय का विस्तृत परिचय सर-सोरभ! के आधार पर संक्षिप्त करके ठिया 
जा सकता है ।* वह इस प्रकार है: 
ग्रथम स्कन्ध--इसमें भक्ति की सरस व्याख्या उपलब्ध होती है । 
प्रथम स्कन्ध में विनय एवं भक्ति के पदों की ही प्रधानता है | 
विनय ओर भक्ति-सम्बन्धी पर्दों के अतिरिक्त इस स्कन्ध में श्री मदभागवत के निर्माण का 
प्रयोजन, शुकरेव की उत्पत्ति, व्यास अवतार महाभारत की कथा संक्षिप्त परिचय, सूत शौनक संवाद 
भीष्म की प्रतिन्ा, भीष्म का देह-त्याग, श्री कृष्ण-द्वारिका-गमन, युधिष्ठिर का वैराग्य, पाण्डवों का 
हिमालय-गमन, परीक्तित का जन्म, ऋषि का शाप, कलियुग को टण्ड देना आदि ग्रसंगों का भी 
भागवत के प्रथम स्कनन्‍्ध के अनुसार वर्णन है | 
द्वितीय स्कन्घ--श्रीमद्भागवत के द्वितीय स्कन्ध की कथा के अनुसार इसमें भी सृष्टि 
की उत्पत्ति, विराट पुरय, चौत्रीस अब्रतार, ब्रह्मा की उत्पत्ति, चार श्लोक आदि का वर्णन है| 
इसके अतिरिक्त इस स्कन्ध के प्रारम्म में भक्ति-महिमा, सत्संग महिमा, भक्ति-साधन, आत्म-ज्ञान 
तथा भगवान्‌ की विराट रूप में आरती का वर्णन है । 
तृतीय स्कन्ध--जिनमें भागवत्त के तृतीय स्कन्ध के अनुसार उद्धव-विदुर-सम्बाद, विदुर 
को मैत्रेय से भगवान्‌ के बताये हुए. ज्ञान की प्राप्ति, सप्तर्षि ओर चार मनुष्यों की उत्पत्ति, देवासुर 
जन्म बारह अवतार, कर मदेवबहूति का विवाह, कपिल मुनि का अवतार, देवहूति का कपिल से 
भक्ति सम्बन्धी प्रश्न, भक्ति-मद्दिमा और देवहूति की हृरि-पद-प्रा्ति आदि कथाओं का वर्णन है। 
चतुर्थ स्कन्ध--यज्ञ पुरुष अवतार पाती विवाह भ्रुव कथा, पशु अवतार तथा पुरंजन 
आख्यान का वर्णन पाया जाता है। 
पंचम स्क्रन्ध--में ऋषभदेव अवतार, जड़ भरत की कथा तथा उनका रहूगणों के साथ 
सम्बाद वर्णित हुआझ्ना है | 
पष्ठ स्कन्ध--में भागवत के आधार पर अजामिल-उद्धार की कथा, इन्द्रा द्वारा हृहस्पति 
का अवतार, वृत्रासुर का वध, इन्द्र का सिंहासन से च्युत होना, गुरु की महिमा तथा गुरु कृपा से 
इन्द्र को पुनः सिंहासन की प्राप्ति आदि का वर्णन है | 
सप्तम स्कन्ध--में भागवत के आधार पर र॒सिंह अवतार का वर्णन किया गया है | परन्तु 
श्री भगवान्‌ द्वारा शिव की सद्दायता और नारद की उत्पत्ति की कथाएं, भागवत के इस स्कन्ध में 
नहीं मिलती । 
अष्टम स्कन्ध--से गजेद्ध मोक्ष, कूर्मावतार, समुद्र मंथन, विष्णु का मोहिनी रूप धारणा, 
वामनावतार तथा मत्स्यावतार का वन हे । 
१. सूरदास : ब्रजेश्वर वर्मा पृष्ठ १०६ 
२, सूर-सौरभ ४ प्रो० सुन्शीराम शर्मा सोमकृत एछठ १४-२० (तृतीय भाग) 





ममम सकन्‍्घ--में श्रीमद्भागरत के बाद्म हलमम थी बयाओ्ी डे शाजार हर शा 
पुषरवा और उर्सशी का पासवान, आयग क्रषि यी सभा, इलपरन याद, राश आदगीर क्र 
सीमरि ऋषि के उपास्यान, भागीरण द्वारा गंगा हा बगोल से आगमन, परशुगम-थ्रातगा तथा 
श्री रामावतार का बर्गन हिया गया है। सरत्गागर के इसे रम्स्य में मातम ओऔउल्पाशा तमा 
इद्ध को शाव देने का भो वर्णन है जो भागवत के गपम समय में नहीं है। सूर की मगयाने फ्रणा 
का रूप श्रधिक प्रिय है। थेंगे ही नैसे गुलगी की राम वो । पर यर ने गमन्धरित का भी एुदस- 
हारी चरित्र-लित्रण दिया है। सम के आललपन्पर्शन में तो, अपनी प्रह्नति के ख़गाल, थे 
तल्‍लीन हो गए हँ, सीता का गिरा-बर्गुन भी श्रटितीय £ । ॥॒ जी 
दशम रफन्ध पूर्वाद्ध या की समस्त वीर्ति यो छात्र सही सका है। सर डे वतय 
की कोमलता, क्मनीयता श्रीर कला, मगयदूमक्ति, भागुशता कर मत्यता, परदएग, उिलाग, दक्ष, 
ओर विटग्धता सबका सोत यहां तो है, जहाँ से यद मिन्ल-मिन्म भाव-घासएँ पृद-पदरर घूर- 
सागर में समाविष्ट दोती हूँ श्रौर उसके नाम यो चरितार्थ फरती है । एस स्पन्‍्स के पदों की संख्या 
अन्य सब स्कम्धों के पदों की सम्मिलित संख्या के पाँच गने से भी झविर है । भागगत् में भी 
यही स्कत्थ सबसे बड़ा है। टसमें मगवान्‌ कृष्ण वी उस्म-लोला, मसुय से गोठूल झाना, छुटी, 
पूतना-वंध, शकटासुर और तृणावर्त का बंध, नामररण, अन्नप्राशन, वेग, हरई-छैट, धुतनों के 
बल चलना, बाल-वेश, घन्द्-प्रत्ताव, कलेबा, मारी साना, मासन-चोरी, गो-दोदन, बसस-बढ़- 
अधासुर वध, ब्रद्मा द्वारा गोबत्स-दरण, राधारृष्ण का प्रथम साज्नात, बीढ़ा राधा का इसाम के घर 
जाना, श्याम का राधा के घर जाना, गो-चारण, घनुर-बव, कालियडमन, दायानल-पान, प्रलम्ब- 
वध, मुरली चीर हरण, पनघट, गोवर्धन-पूल, दान-लीला, नेश्र-बंगंन, राम-लीला, राघाऊृष्ण का 
विवाद, मान-लीला, दिंडोल-लीला, वृप्म-केशी-भीमामुर-बव, दोरी-लीला, श्रीकृष्ण का खूर 
के साथ मथुरा जाना, मुष्टिक चायूर-वव, कंस-बध, उम्रतेन को सिंद्दासनासीन करना, बमुदेव-देवकी 
के दर्शन करना, यज्ञोपत्रीत, कृष्ण का कुब्जा के घर जाना आदि अतीब मनोहर और दृदयाऊपक 
प्रसंगों के वर्णन में जितनी रुचि रमी द उतनी अ्न्यत्न नहीं। प्रेम दी यूर का प्रधान क्षेत्र था, और 
उसके सभी रूपों का जितना विस्तृत और वरिष्ठ वर्णन सूर-सागर में है उतना और कहीं नहीं। 
दशम स्कन्ध उत्तराद् --दशम स्कन्घ के उत्तराद्व' में करामंध से युद्ध, द्वारिका-निर्माण, 
फालयबन-दहन, मुचकुन्द का उद्धार, द्वारिका-प्रवेश, दक्मिणी-हर॒ण, प्रद्यग्न-विवाह, ऊपा-ध्रनिदद्ध- 
विव्वाह, हुगराज का उद्भार, बलराम का ब्रजन-गमन, सांत्र-विवाह, ऋृष्ण का दृवस्तिनापुर जाना, 
जरासंघ-वध, शिशुपाल-बध, शाल्व का द्वारिका पर आकमणु, शाल्व-वध, दन्त-वक्र और वल्वल 
का वध, सुदामा-दारिद्रथ-भंजन, कुछ्चेत्र में आगमन और नम्द-यशोदा तथा गोपियों से मिलना, 
वेद-स्तुति, नारद-स्तुति, सुमद्रा-अज़ु न का विद्याह, भस्मासुर-बध, अगु-परीक्षा आदि दिपसयों का 
वर्णन है, जो भागवत के ही अ्रनुसार है | 


॥॒ एकादरा स्कन्घ--इसमें श्रीकृष्ण का उद्धव को बदरिकाश्रम भेजने, नारायणावतार तथ 
इंसावतार का वर्णन है । 


द्वादश स्कन्ध --इसमें चौदावतार, कल्कि-अवतार तथा राजा परीक्षित और जनमैजय 
थ्‌ ५०4] हद ५ 
की कथाएँ हैं | अवतारों का वर्णन भागवत्त के एकादश स्कन्ध के अनुसार है । 


सूर-सागर के काव्य की प्रष्ठयूमि--सरदास का जन्म वैशाख शुक्ल ५ मंगलवार संत 


॥ ९० ; ;क्‍ 


3 ५ हुआ, सन्‌ १४७८ ई० में | मृत्यु सं० १६४० के लगभग हुई सन्‌, १५८३ ६० में। 
१०४ वर्ष इस काल में हे भारतीय इतिहास की एक शताब्दी व्यतीत हुई और एक नहीं कई 
परिवर्तन इस काल में हमें दिखाई पड़ते हैं - यूरदास का समय अकबर के राज्य-काल तक आता 
हे उससे पूर्व की एक शताब्दी बहुत धार्मिक इलचलों और ऐतिहासिक उथल-पुथलों की थी | 
समस्त युग सामन्तवादी था । छोटे-छोटे राज्य छोटे-छोटे सामन्त । प्रत्येक राज्य और प्रत्येक सामन्त 
की अपनी झलग आन-बान-शान | इनमें परस्पर भी युद्ध होते थे, और अ्त्र तक--अकपर से 
पूर्व तक विदेशी माने जाने वाले दिल्‍ली के मुसलमानी शासकों से भी युद्ध होते थे | छुट-पुट 
मुसलमानी राज्य दक्षिण में भी स्थापित हो गए थे। इनमें भी इस युग की सामन्तवादिनी भावना 
थी। दिल्ली की केन्द्रीय-शक्ति मुसलमानी-शासन-स्थापन होने के व्राद एक वादशाह के बाद 
दूसरे के हाथों में प्रायः इतनी जल्दी-जल्दी गई थी, और राजकीय लड़ाइयाँ जहाँ-तहाँ आए 
दिन इतनी श्रघिक होती रहती थीं कि साधारण जन न त्तो उनमें रस ही पाता था, न बल | 
राजा-ब्ादशाहों के लिए भी यह उचित हो था कि वे प्रजा को पीड़ित न करें--आए, दिन यदि 
प्रजा का विनाश होगा तो राजा के हाथ क्या लगेगा। फलतः प्रजा को भी युद्धों से वेराग्य था, युद्धों से 
नहीं राजनीति से मी | वे अपने काय में व्यस्त रहते, जो भी राजा होता उसे कर देकर श्रपनी शान्ति 
वे खरीदते रहे | इस काल की राजनीति-विषयक साधारण जन की भावना वही थी जो मन्थरा 
ने विरक्त होकर कैंकेयी के समक्ष प्रकट की थी ; 
कोड नृप होड हमाहिें का हानी। 
चेरि छॉँड़ि अब होय कि रानी ॥ 
राजनीति से विरिक्त जनता अपने व्यवहारों में ही मग्न नहीं होती गई, अपने व्यसनों 
में भी डूदी | व्यसन था धर्म, और यह व्यसन इस युग में जीवन और व्यवहार का मुख्याधार बन 
गया था। राज्य और राजनीति से विरक्‍त मन के लिए ही धर्म आधार नहीं था, वह तो राज्य 
ओर राजनीति से भी गहराई के साथ चिपक गया था। राज्य ओर राजनीति से चिपके इसी धर्म 
का अ्रत्याचार प्रजा और जनता को भोगना पड़ता रहा था, ओर इस धार्मिक अत्याचार का कोई- 
न कोई ग्रमाव सूरदास जी ने भी अनुभव किया ही होगा। यदि इस युग की राजनीति और राज्य 
धर्म के आवरण से युक्त न होते तो इस काल का ही नहीं, भारत के ही इतिहास का रूप कुछ 
भिन्न होता, किततु ऐसा नहीं हो सका । इसी कारण साधारण जन राजनीति से विरक्त ही नहीं 
हुआ, विमुद्च भी हों चला । 'दिल्लीश्वरो वा जगदीश्वरों वा? का नारा बुलन्द भी हुआ, पर वह 
जम नहीं सका | इसी कारण साधारण जन को अपनी अमाव-पूर्ति के लिए अ्रपनी राज्य-भक्ति की 
भावना की तुष्टि के लिए. अपने मनोनुकूल राजा की आवश्यकता प्रतीत हुई-- 
भारतीय ग्रजा क्या चाहती थी--वद्द चाहती अपने लिए राजा, क्योंकि वह 
राजा में विश्वास करती थी, राजतन्त्र में पली थी, राजतन्त्र का वह थुग था । 
ऐसा राजा जो उनका प्रतिपालन करे--राजा की सत्ता का इस युग में यही तो 
प्रधान धममं था । 
ऐसा राजा, जो उन्हें कल्याण का मार्ग चताय--अ्न्यथा विदेशी मुसलमान 


शासक भी राजा थे ही, उन्हें यह भी राज्य-भव्ति प्रदान करता । 
साय माता दाता कर 
१, सूर-नि्यांय पृष्ठ १०४ | 


ऐसा राजा, जिसका पार्थिव वैमव भी मद्ान्‌ हो--राज-कोप का सत्ता के वैभव 
से इस सामन्तवादी युग में गठ-जोड़ा था | 
ऐसा राजा, जो धर्म की घुरी को भी धारण करने वाला दो, क्योंकि मुसलमानी 
शासन ने धर्म ओर राजा को मिला दिया था | 
ऐसा राजा, जो भगवान्‌ का अंश ही न हों, डनका अवतार ही हो--राजा 
में भगवान्‌ अंश होता है यह तो भारत में वद्धमूल धारणा थी ही, किन्तु इस धारणा 
से तो वे मुसलमान-शासक को भी अपनी भेंट देते ही थे, पर मगवान्‌ के उस अंश पर 
अश्रद्धा जो हो रही थी तो भगवान्‌ का श्रवतार ही उनकी तुष्टि कर सकता था | 
राजा ऐसा भी हो जो उनका गुझ हो सके--इस युग में सन्त मत के द्वारा गुझ 
का महत््व चहुत बढ़ा हुआ था--“नियुरा” व्यक्ति हीन दृष्टि से देखा जाता था। कबीर 
की भी इसी भावना के आगे दहारकर गुरु करना पड़ा था। 
महाप्रभु बल्‍लमभाचार्य की प्रतिभा ने ओर गोताई विद्धलवाथ की व्यावहारिक बुद्धि ने 
इन समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति का एक मूर्त रूप “पुष्टिमार्ग” में खड़ा कर दिया-- 
हवाप्रमु ओर गोसाई तथा उनके पुत्र भगवान के अवतार ही नहीं स्वयं भग- 
वान्‌ हुए. ।* इनके द्वारा त्रित्रिध भगवान्‌ का सम्बन्ध प्रस्तुत हुआ-- 
१ मूल भगवान्‌ --स्वय॑ क्षष्ण 
२ विग्नद भगवान--क्ृष्णु जी की विविध मूर्तियाँ 
३ गुर भगवान--वल्लमाचार्य जी तथा गोसाई जी* 
१. हरे गुण एक रूप सुप जान--सुरदास । विध्ल्‍लनाथजी के जन्म के समय सूरदास ने 
यह पद गाया--- 
श्री चह्लभ दीजे मोहि बधाई । 
श्री लच्मन सुत द्विज के राजा, कीजे कहा बढ़ाई, 
बहुरि कृष्ण अचतार लियो है, सदन तुम्हारे आई । 
कोटि-कोटि कलि जीव उद्धारन, प्रगटे श्री जदुराई, 
जिरजीवी अ्रक्‍काजी को सुत; श्री विद्वल सुखदाई । 
गिरिधरलाल कौ ढाद़ी कहांवें, 'सूरदास” बलि जाई । 
०, सूरदास ने सेवा-विधि का उल्लेख जिस पद्‌ में किया है, उसमें इस एकसूत्रता का 
स्पष्ट आभास है--- 
भज्ञो गोपाल भूलि जिन जीवों, 
मजुपा देह की यद्दि हैं ल्हादो। 
गुरु)सेवा करि भक्ति कमाई'** 
उठिक्े प्रात गुरन सिर नायें 
प्रात समें श्रीकृष्ण ही ध्यावें ** 
जो ठाकुर को करे प्रनाम'** 
सेवा की यह धब्भुत रीति 
प्रो विद्वज्ञेश सो शास्त्र प्रीत्ि'"'आदि । 


इनमें राज्य-वेमव की प्रतिष्ठा भी बड़ी युक्ति से की गई | भगवान के विग्रह को टाकर! 
कहा गया । ठाकुर इस युग में राजा के लिए ही प्रयोग में आता था | यूरटास जी ने भगवान 

को ठाकुर बताकर उनके राष्य-शासन का ही उल्लेख रूपक से किया है।* बल्लमाचार्य 
तथा गोस्वामी विदलनाथ जी ने ठाकुर जी की सेवा के विधान में पृर्ण राजसी वैभव का समावेश 
किया | ठाकुर जी के विविध वर्णन राजसिक वैमव और ऐएवर्य को प्रकट करते हैं | मणि, मोती, 
हीरा, मूँ ग, स्व॒एं से कम का उल्लेख तो हुआ ही नहीं। और यह वर्णन काल्पनिक नहीं यथार्य 
था, क्योंकि वल्लम-सम्प्रदायों के मन्दिरों में वह उपलब्ध था | 

इस विधि के राजनीतिक राज्य-विधान के अन्तर्गत एक धार्मिक राज्य-विधान इस युग में 
खड़ा हो गया। घामिक और स्वेच्छा पर निर्भर करने वाला होकर यह मन में गहरा प्रभाव पस्तुत 
करने वाला था--इसी ने भक्तजनों को तन मन घन सव गुसाई' जी के अर्पणुः करने की बाध्य 
किया । 

घर-सागर का विश्लेषण--इस एप्ठभूमि पर सूर-सागर बना भर इस सबकी सिल- 
मिलाहट सूर-सागर में विद्यमान मिलती है : सूर-सामर के काव्य के विश्लेषण से हमें उसमें तीन 
तत्त मिलते हैं-- 

१--पुराण-कथा, २--वर्शृन-वैभव, ३--भाव-सम्पत्ति 

इसमें पुराण-कथा? तो भागवत के अचुसार है | जैसा ऊपर कहा जा चुका है, श्रतः 
उसका सम्बन्ध मुख्यतः मूल कृष्ण से हे। वह कृष्ण जो परम तत्त्व हैं और मिनके अवतार बल्‍्लम 
ओर बि्चल हैं । पर उसमें जो वर्णुन-विस्तार, विशदता ओर राजसिकता हैं, वह मन्दिरों और 
आचाय शुरओं के बेमव के आधार पर हैं। भगवान्‌ के रूप की ओर <ज्भार दी कल्पना में पीरा- 
रिक आज्जार के बीज के साथ विस्तार उत्त छज्भार का है जो प्रतिदिन मम्दिर में ठाकुरणी का दिया 
जाता था। वाता में स्पष्ट है कि सूरदासजी अपने कीर्तनों में जेसा &ड्भार गकुरणी दा होता था 
वैसा ही वन करते थे ।* इस कथा और वर्णुन-बेभव के साथ 'भाव-सम्पत्ति का बढ़ा मनोर्म 
समागम है। यह भाव-सम्यत्ति आवाय ओर गोसाइंयों के प्रति भक्ति की प्रेरणा से प्रभावित थी | 
स्वये यूरदास मे अपनी भाव-सम्पत्ति की कुण्जी एक पद में दी है, उसकी पृष्ठि और व्याख्या 
वार्ता? से भी होती है कि सूरदास की रखना का मूल मर्म महांप्रम॒ बल्‍लमाचार्य की भक्ति ही 
थी |१ यह व्यक्तिगत धरातल पर इतनी गहरी थी कि यूर की कृष्ण-लीला के मौलिक वर्ण 


१. यथा-हरि सो ठाकुर और न जन को । 
त्त्था 
हरि के जन की शअ्त्ति उकुराई। थादि 
२. देखिए प्राचीन वार्ता रहस्य में सूरदास की वार्ता का वार्ता प्रसंग ६! “ये तीनों भाई 
कहे जौ--ये सूरदास जी, जैसा खद्वार नवनीत-प्रिया जी को दोत हे, छेसे ही बस्तर 

.,... आभूषण वरणन करत हैं [--छु० ३० 

३, चार्ता प्रसंग यों है--“सो ता समय सगरे वेष्णव भरी गुस्ताई जी के पास दादे हमे । 
उनसें से चन्नमुजदास ने कश्यौ जो- सूरदास जी परम भगवदीय हैं, अर सूरदास जा 
ने श्री डाहर जी के क्तावधि पद किये दें, परन्तु सूरदास जो ने घी भाचायव जी मदा- 
प्रभुन फो जस बरनन चांदी कियी । 
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के प्रेम री पछबूमि पर हो सधानहापाए मे इक ही की हे होम आदत है। इतायी सगे 


किम 
कर 
सम मे मेः तभी पीझोग' टी झोत्ा 5. इस + $ हे अधा 
से लता ] ता हि।|' पः ह जाता  ध, इस) ! (र ह (2 /'९ 77 इक । ड़ हा! डे || 
बालल्य मतस ३२20 0 76 6५ २६ *८ *, ५७, ३ हे 
घालल्न में मायतस्मयता एं, कण को आदनाीओवधों मे ापहगव के रंग । मंदीश में शापनताईम 
हु हि रु 8 
जत5- की + ७००७ ७-। बल, का. 
है बयः मन्वि और अंकुरित सीन के साथ-मस्ली खीर गम हो इस संपेध के छिप स्थान है । 
० ल्‍ | न्‍ टप न >> 
इन सबसे भा की दी झत्तिश प्रधान £ इस बाज ठी हौहा्यों में किसी व! भी हपुनम्र 
कक ५, फ्रयेत् ये रग्‌ दे सरेन में शदारित कर 25 ॒ 5 
बयाथ नहीं, प्रयेत सथाव के संहेस मे छाद्वारित शामपना में, भावीउ न ऐ सिर्मे आई कोर 
4 (6] 60, 9:4/ (2९ 
<्‌ $ रि। ३ 


माधुर्य 2ै--दिसमे गोपी-कृषण झीर संथा-ह्ण दोनों ही मारने सर विंग में सह शाप 
मुग्धता तो कम हो जानी है, अदिक पत्त प्रबल हों उठता है | रादिक शहर में 
न्‍्माद के लिए युक्तियों तथा तनों का भी सद्दाग लेनी ६ 


पूरय-पागर का काब्य--रस विश्लेपण से यू के काव्य के तन्तुयी का परिचय मिल्ल बागा 

है। किन्तु यूर का काच्य इन तस्तुओं से निर्मित्त दोते हुए भी, इन्दों में नद्टों ऐै। इस तन्‍्हुओ्ों हे 
जो मानव-कल्पाण की महत्‌ भावना अमिमशिटित डिय्े टुए. है, पह ने समय सी परिधि से भिरी 
हुई ६, न सम्प्रदाव को सीमाशों से । मानव में उसके शारीरिक साझखय दी पर्ण प्रतिष्ठा के साथ 


मानाप्तक मुख्धता श्रवतीणु करते हुए. आध्यात्मिक उपलब्धि एस वाध्य के द्वारा सम्पन्न दोती है । 
उस पर आज विचार नहीं किया जा समता | 


यह सुनि के सूरदास जी कहे जो--में तो सगरो जस श्री ्याघाय॑ जी को ही ' 

चरनन कियो द। जो में कछु न्‍यारो देखतो तो न्यारो फरतो | परि तने मोसों पूछी 

है, सो में तेरे पास कद्दत हों, सो या कीर्तन के अनुसार सगरे कीर्तन जानियों सो पद 
विहाभोसो री--भरइन दृढ़ चरणन फेरो । ए० ४२ प्राचीन याता रहस्त । 
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डॉ० रांगेय राघव ड़ 
रामचरितमानस 


महाकबि तुलसीदास के चिरस्मरणीय महाकाव्य का नाम ही राम के चरित्र के मानसरोवर 
में पाठक को अवगाहन कराता है। मानसरोवर तुलसी के युग में एक प्रचलित नाम था। लोग 
जानते थे कि यह हिमालय के उत्तरस्थ प्रदेश में एक मील है, जो पुरातन काल से ही अति पवित्र 
है, कलियुग में तो किसी तीथ से कम नहीं । उस भील में तुलसी ने अपने पाठक को भक्ति की 
लहरों में निमज्जित कर दिया | ठुलसी हे ग्रन्थ का रूप एक काव्य का रूप नहीं, एक पुराण का 
रूप है| पुराण के रूप और काब्य के रूप में मूल भेद है। आ्रागम और निगम करके जो ग्रन्थ 
प्रचलित हैं वे किसी सम्प्रदाय विशेष के प्रचारक दृष्टिकोण को सामने रखकर लिपिब्रद्ध किये गए, 
हैं| अतः उनमें प्रश्नोत्ती का रूप सबसे सहज माना गया है | यह परम्परा पहले संस्क्षत में 
रददी | परवत्ती काल में दत्तात्रेय, नाथ, कबीर नामक पम्यों में होती हुईं यह ठुलसी के काव्य में 
भी प्रस्कुटित हुई॥ आज बहुत से जिज्ञास कहते हैं कि तुलसी के इस पुराणकाररूप को देखना 
व्र्थ है। वस्त॒तः यह एक संक्ी्णतावाद है जो परिस्थिति को पूर्णतया अध्ययनपूर्वक देखने के 
पहले अपने सिद्धान्त बनाकर उस पर सत्रकों फिट करके अपना ही राग अलापना चाहता है। 
परन्तु इतिहास व्यक्तियों के स्व॒रभावों की कारीगरी नहीं, वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण चाहता है | इसी- 
लिए किसी भी कवि का मम्मे सम भने के लिए उसके उस रूप को अवश्य जान लेना चाहिए, 
जिसके द्वारा उसने संसार से और उसकी सामाजिक प्रक्रिया से अपना सम्बन्ध निर्धारित किया है । 


क्योंकि यदि एक ओर बह समाज से प्रमावित हुआ है, तो दूसरी ओर उसने समाज को ग्रभावित 


भी किया है | तुलसी ऐसे ही महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हैं। जिन्होंने अपने जीवन के उत्तरांश में ही नहीं, 
अपनी मृत्यु के बाद भी शताव्दियों तक गहरा प्रभाव डाला है। इस ग्रभाव डालने का कारण 
जहाँ एक ओर उनकी सुन्दर काव्य-शक्ति है, दूसरी ओर उनके काव्य का धार्मिक स्वरूप भी है। 
तुलसीदास का काव्य एक कवि की प्रेरणा-मात्र का फल नहीं, वरन्‌ वह एक गहरे अ्रध्ययत और 
चिन्तन का वह जागरूक स्वरूप हे जिसे महाकवि प्रस्तुत करना चाहते थे | 

छुलसी मे १६वीं शी में अपना काव्य रचा | इस युग में निस्स॑न्देह रामकथा को लेकर 
लिखना अपना एक ध्येत्र रखता था। रामायण का ग्रन्थ प्रसिद्ध था और एक नहीं उस समय 
अमेक रामायण थीं | श्री रामदास गौड़ ने निम्नलिखित रामायणणों का उल्लेख किया है--संज्त- 
रामायण, अगस्त्य रामायण, लोमस रामायण, मज्जुल रामायण, सौपद्य रामायण, रामायण महा- 
माला, सौहा्द रामायण, रामायण मण्रित्न, सौय्य रामायण; चान्द्र रामायण, मैन्द रामायण, 
स्व्रायम्भुव रामायण, सुत्रह्व रामायण, सुबचंस रामायण, देव रामायण, श्रवण रामायण, छुरन्‍्त 
रामायण, रामायण घचम्पू तथा अध्यात्म रामायण | इसके अतिरिक्त रामायण की कथा १८ एुराणों 
और महाभारत में भी आई है | इन सब रामायणों की कथाओं में थोड़ा बहुत भेद भी है। एक 
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महत्वपूर्ण भेद है कि मद्दामासत की रामायण-कथा में तो सीता का श्रग्िषवेश दी नहीं होता जो 
बाल्मीकि रामायण में दोता हुआ दिखाया गया ६ । तुलसीदास ने इनमें से कितनों को पढ़ा दोगा 
यह निश्चय से नहीं कहा जा सकता, परन्तु वे गदरे विद्वान, थे यद्द इमको स्देव स्मरण रखना 
होगा [ इन सत्र रामायणों के श्रतिरिक्त स्वयंभूदेव ( ७६० ई० ) ने भी रामायण लिखी थी | 
यह कवि जैन था | परन्तु 'नाना पुराण निगमागम सम्मते! जो रामायण तुलसीदास ने लिखी हं, 
उसका मूलाधार ई--बद् लिखता हूँ जो मैंने अपने गुद से सूकरखेत में सुनी थी । इसका कास्ख 
था कि तुलसीदास राम की कथा की थझ्लला-मात्र को श्रपना कर्तव्य नहीं बनाये हुए थे, वे और 
गम्भीर रहस्वों को हे टकर उनका इल प्रस्तुत करना चादते थे | मद्दाकवि सवीन्द्र चहुधा कइते ये 
कि बीसवीं शरती में एक युग-व्यापक मदाकाब्य लिखना कठिन है| सम्मवतः तुलसी के युग में 
भी यही प्रश्न था | एक ओर सूर कृष्ण पर निर्भर थे, दूसरी श्रोर सूफी कवि श्रपनी कद्दानियाँ 
गढ़ते ये | तुलसी को एक युग-व्यापी विषय की आवश्यकता थी। उसने सफलता से रामायण को 
लिया और अ्रमरता की देइली पर गौरव के पुष्यों को बढ़ाकर न केवल उसने अपने देवता को 
प्रसन्‍न कर लिया, वरन्‌ अपने पीछे के दर्शनियों का दृदय मी गन्ध से भर दिया। इस प्रकार 
राम-कथा की एक विराद परम्परा के अ्रन्तिम जाज्वल्यमान चरण चनकर तुलसीदास उपस्थित हुए, 
जिन्होंने राम-कथा के श्रतिरिक्त सामाजिक नियमन और शास्त्र-५रतिपादन, दर्शन-विवेचन के लिए 
प्रश्नीत्तरी का ढाँचा लेकर एक धर्मपुराण लिखा जिसका काव्य-सौन्दर्य भी श्रेष्ठ था और जिसका 
सन्देश भी युगानुरूप-सा दी दीखता था । 
यहाँ ठुलसी- के काव्य का भेद अन्य रामायणों से समझ लेना श्रत्यन्त आवश्यक दै। 
वाल्मीकि रामायण में नारद ने वाल्मीकि को राम के पूर्णत्व का उपदेश दिया। किन्तु वह एक 
मद्ापुरध का ही वर्णन या जिसमें सर महान्‌ गुण द्ों। निस्सन्देद्द वाल्मीकि रामायण में यह 
अंश क्षेपक है, क्योंकि वाल्मीकि के लिए जो श्रेष्ठ विशेषण श्राये हैं वे वाल्मीकि ने स्वयं 
अपने लिए नहीं लिखे होंगे | अश्वबोप के समय में भी आक्खानक प्रचलित थे | “उनमें बहुत 
झूठ है, अतः उन्हें नहीं सुनना चाहिए,” यह अश्वघोष ने उन आक्खानक काव्यों के विपय में « 
कहा था | घमत्कार रामायण कथा में चढ़ते गए, हैँ यह हम महाभारत कथा का ऊपर उल्लेख 
करके प्रकट कर खुके हैं। वाल्मीकि रामायण में चमत्कार भरे पढ़े हैं । राम-कथा तो बहुत पुरानी 
है, कब की है, उसकी तिथि तो निश्चित नहीं की जा सकती, परन्तु वह उस बर्बर युग (थ्र्थात्‌ 
दास प्रथा वाले युग) की है जो मद्ामारत से पहले का था | उसका रूप थ्त्वेक आने वाले युग में 
चमत्कारों से बढ़ता गया और वाल्मीकि रामायण, जो लगभग शुद्धकाल की है, उसमें स्थिर हो 
गया । वास्तव में उस समय तक रामायण-कथा का प्रायः संपादन दो चुका था | वाल्मीकि रामायण 
के उस संपादन पर दृष्टिपात करने से यद्द ज्ञात होता है कि यह तत्कालीन समाज के प्रकाश में 
काफी रैंगी गई। राम को एक महान्‌ नायक के रूप में उपस्थित किया गया | परन्तु वह मनुष्य ही 
रहा, याद रहे कि उस समय तक सामंतवाद के प्रधार ने प्रायः ही वे गण नष्ट कर दिये ये जो दास- 
प्रथा के बल पर रक्त गव॑ के सिद्धांत को लेकर अवशिष्ट ये। दासयुग के वे एक तंत्र राज्य भी 
महाभारत-युद्ध के बाद अपने-आपको एक़तंत्र के रूप में जीवित रखने में असमर्थ हो गए थे | 
उस समय उच्चकुलों ने दास-प्रथा को कायम रखने के लिए, ग्रन्थों की रचना की थी। वे गण 
इसलिए, नए हो गए;-- ; 


(३) नदियों का व्यापार बढ़ेने से व्यापार का संतुलेन वदल॑ गेया । वाणिज्य बढ़ा | व्यापारियों को 
बड़े राज्यों की आवश्यकता हुईं। दास-प्रथा अ्रव व्यापारी के लिए लाभदायक नहीं थी, क्योंकि 
कच्चा माल इधर से उघर ले जाने की वनिज में, गणाधिपति उतना लाभ नहीं दे सकते थे 
जितना किसान ) इसलिए, 'सफ? अधिक लामदायक हुआ श्रर्थात्‌ किसान | 

(२) रक्त-गव और कुल-गव॑ सामंत-काल में भी रद्य अवश्य, और जन्मना ही रह्य । परन्तु उसमें 
विवाह्दि की ढील आई और गर्व के कारण एक दूसरी जाति के आवागमन में रोक-टोक 
नहीं रही । 

(३) यात्रा की रक्षा के लिए बढ़े राज्यों की आवश्यकता हुई। जेसे-जेसे आवश्यकता बढ़ती गई 
साम्राज्य बनते गए । 

(४) दास और शुद्र, जो दलित थे उन्होंने सिर उठाया | दास जो पहले उत्पादन-प्रणाली में 
जुतता था वह श्रव॒ पारिवारिक दास हुआ, ओर शुद्र किसान बना । इसको ब्राह्मणों ने बद- 
लती परिस्थिति में स्वीकार कर लिया और वे फिर से समाज के नियंता बने | 

(५) महामारत-दयुद्ध के बाद बवर अर्थात्‌ दास युग के समाज का ढाँचा बदला । पुराना चादुर्व॑ण्यं 
बदला । पहले आय॑ ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य होते थे, तथा शुद्र सब अवार्य थे, या अन्य 
जातियाँ अलग पुकारी जाती थीं जैसे राक्षस, नाग इत्यादि | अब वही चाहुर्बण्य सामंतीय 
व्यवस्था के लिए अपने-आप बदला | अब सब जातियों का परस्पर मिलन हुआ | सन्र पुजारी 
वर्ग ब्राह्मण,योद्धावर्ग क्षत्रिय, व्यापारीवर्ग वैश्य और कमकरवर्ग शद्र हुआ | ओर चार मुख्य 
भागों में बता समाज अपनी वर्गाधीन स्वतंत्रता का उपभोग करता, असंख्य उपजातियों के लिए, 
रहा । यह भी यों हुआ कि सामंतीय समाज भी “जन्मतना? के आधार पर ही था। यद्यपि 
उसने बाह्य रूप को बदल दिया था। 

(६) बर्बेर युग के असाम्य पर सामंत-काल एक प्रगति बनकर आया । अब सामंत में ईश्वरत्व का 
आरोप हुआ ओर एक चरित्र-नायक का निर्माण हुआ | जिसने अपने पुरुषार्थ के बल पर 

संसार को सुखी करने का प्रयत्न किया | वह असाधारण व्यक्तिख का पुरुष हुआ जिसने 
अपनी छुत्री को प्रजा के लिए त्याग दिया । स्त्री के अधिकार समाज में नहीं थे, उन्हें वह 
ठीक करने में असमथ था परन्ठु वह अपने,की समाज का अंग मानकर, कर-अहण के 
अधिकार की मर्यादा को अछ्ुण्ण रखने के लिए, बराबर सन्नद्ध रहा । वह शअत्याचारी तथा- 
आक्रमणकारी का शत्रु था। वह राम था | वही रामायण का नायक बना | 
इन परिस्थितियों में वाल्मीकि रामायण के वर्तमान स्वरूप का सम्पादन हुआ । बबेर (दास)- 

युगीन सभ्यता को सामंतीय कलेवर पहनाकर उपस्थित किया गया । सामंत-काल के उदय के इस 
थुग में एक ओर शम्बूक को दबाया गया, दूसरी श्रोर सीता के प्रति करुणा दिखाई गई | वस्ठुतः 
स्त्री के प्रति सहृदय आन्दोलन कालिदास ओर मवभूति में भी रहा और दूसरी ओर ब्राह्मणघम- 
विरोधियों ने शंबूक के पक्ष का समर्थन बौद्ध-पंथों में किया | यह हुई कुछ बाद की वात। सामंत- 
काल के उदय के साथ समान में जिस नई स्फूर्ति की अवतारणा हुई, वह वाल्मीकि रामायण ने 
प्रदान की ओर घर-घर उसका आदर हुआ, क्योंकि उस काव्य ने सामंतीय समाज के जितने पारि 
वारिक, राज्य संबंधी तथा सामाजिक संबंध थे, सबकी निराइ्त रूप से सहन वनाकर निधारित 
किया और लोकोत्तर-र॑जन की ऐसी भावना मरी जिसने आगे बढ़ने की प्रेरणा दी । 


४ दे७छ ; 


उसके बाद के सब रामायण-अन्य पुराणकार ब्राद्मण के खाने-कमाने के धंधे थे; इसलिए, 
उनका आदर नहीं हुआ | स्वयंभू जैन था और उसने काब्य-मात्र के दृष्टिकोण से राम-कथा की 
प्रस्तुत किया, अ्रपश्चंश में लिखा यह ग्रन्थ मापा के परिवर्तित हो वाने पर अपना मद खो 
बैठा, क्योंकि श्रपभ्नृंश को संस्कृत (चाहे यह लीकिक ही क्यों न हो) की भाँति आदर प्राप्त नहीं 
था। उस समय तुलसी ने राम-कथा लिखी | 
परन्तु तुलसी के समय में ओर वाल्मीकि रामायण के संपादन-काल में बहुत बढ़ा भेद था। 
तत्र सामंतवाद का उदय था श्रत्र सामंतवाद् हासोम्मुख था । हवा के भी दो रूप थे । एक रुप तो 
बह था कि समाज साम॑तों से अत्यंत पीड़ित दो चुका था। दूसरे जो वाल्मीकि रामायण के समय 
में चातुवस्य में व्राद्मण श्रेष्ठ अनकर बेंठा था, वह श्रत्र खतरे में था। पहले की व्यवस्था में 
ब्राक्षण को सर्वोग्परि मानते ही समाज का ढाँचा ठीक घल गया था | दस बार दी परिस्थिति में 
ब्राह्मण का दर्जा गिर गया था। वाल्मीकि रामायण में मी ऋषियों की दृड्डियाँ दिखाकर राम को 
उकसाया गया था | परन्तु वे ऋषि घ्म-प्रचारक थे। अपना सातम्राज्य-विस्तार करने के छत्रियों 
के साधन थे | 
श्रत्र श्राक्षण साधक नहीं थे, वे समाज के बोक थे, जो किसी भी परिस्थिति में श्रपने 
जाते हुए अधिकारों को रोकना चाहते थे। ऐसे रामय में नुलसीदास ने राम-कथा को अपना 
आधार बनाया | तुलसीदास का विचार था कि रामायण भूल जाने से ही समाज उच्छ खल हो 
गया है | वे ठीक थे । सामंतीय व्यवस्था के मूल प्रतिपादक अन्य की अवदेेलना (या न सममना) 
के कारण ही समाज का ढाँचा दीला पड़ गया हैं। अतः यदि फिर से राम-कथा लिखी जाय, 
अर्थात्‌ समाज का सामंतीय ढाँचा पेश किया जाय, तो संभव द कि कलि से रक्ता हो सके | और 
यही सोचकर तुलसी ने अपना महत्वपूर्ण कार्य किया | सामंतीय रचना की कला-कृति फो पुनः 
प्रस्तुत किया गया, किन्तु इतिद्वास स्थिर नहीं रहता | सामंत-काल जितना बदल चुका था उतना दी 
इस काव्य में भी भेद आ गया, और तुलसी के काब्य में व्यक्ति के पौरुष की महत्ता नहीं आई, 
क्योंकि वह तो सामंत-काल के उदय के समय की सामाजिक प्रगति थी, जो अ्त्र नहीं रही थी, 
वरन्‌ उसके स्थान पर भक्ति के आवरण में श्रद्धा की भेंट माँगी गई और व्यक्ति के स्थान पर 
ईश्वर को ग्रतिष्ठापित किया गया। यों परिवर्तन दी सामाजिक पृष्ठभूमि उपस्थित हुईं । 
यहाँ हमें आचार्य रामचन्र शुक्ल से अपना मतमेद स्पष्ट दिखाई देता है। वे श्रपने 
इतिहास में तथा तुलतीदास नामक ग्रन्थ में महाकरवि तुलसी और सूर को एक भवभीत युग में 
साहस की श्वास फूँकनमे वाले व्यक्ति कहते हैँ | बह व्यक्ति आन्दोलन को निराशा की आशा के 
रूप में प्रदर्शित करते हैं | सविनव हमारा यहाँ सैद्धांतिक विवेचन मेल नहीं खाता। श्राचार्य 
शुक्ल ने इतिद्दास को शुद्ध ब्राह्मण दृष्टिकोश से देखा है और इसीलिए, उन्होंने इस्लाम के 
आगमन को भारतीय (अर्थात्‌ ब्राह्मण) संस्कृति के ऊपर पदाध्रात मानकर निराशा का प्रसार 
स्वीकार कर लिया है । तथ्यों की कमी के कारण ऐसा कह जाना कोई असंभव बात नहीं है | परनल 
यदि स्वरूपेण देखा जाय तो भक्ति-शान्दोलन इस्लाम के आगमन से प्रथम ही चल पड़ा था, 
और हलक के प्रतिपक्षी और पक्षी इस्लाम और हिन्दू उस समय नहीं .थे, उप 
समय ये... ः 


निस्‍्न जातियाँ और ब्राह्मण तथा उच्च जातियाँ | दक्तिए के अड्यार और आलवारों से 


है उ कममक, न 
+ ब्ब् 


प्रारंभ हुआ भक्ति का प्रवाह, पाशुपतों में संत्रल पाता रह्य, फिर भागवत संप्रदाय बनकर वैष्ण॒वीं 
में पल्‍लवित हुआ और उसका शैव समानांतर लिंगायतों में प्रकट हुआ । पूर्व में सहज यान भक्ति 
के रूप में बदल गया । समस्त भक्ति-संप्रदाय उच्चवर्गों के अधिकारों के विरुद्ध था। जाति-प्रथा 
के विरुद्ध था। अपने युग की परिस्थितियों के कारण यह समाज में आमूल परिवततेन नहीं कर 
सका था। परन्तु उसने संस्कृत भाषा को उखाड़ा | कबीर ने संस्क्ृत पर आक्रमण किया । परन्तु वे 
समस्त श्रान्दोलन व्यक्तिपरक थे | समाज के उत्पादन-क्षेत्र पर उनका अ्रसर गहरा न हो सका | 
वे केवल थोड़ी ही रियायतें दिलवाने में समर्थ थे | उस समय हिन्दू! और सुसलमान दो खेमों में 
बैंटे हुए नहीं थे | बुद्ध होते थे, परन्तु जो उन्हें 'राष्ट्रीयवा! का रूप देकर मन को भुलाने का 
प्रयत्न करते हैं, वे इतिहास का विवेचन टीक तरह से नहीं करते ) इस युग में राष्ट्र का अर्थ 
एक राजा का राज्य समझा जाता था, वह कोई 'सांस्कृतिक इकाई वाला प्रदेश! नहीं समझा जाता 
था। वीर-गाथा-काल के जो कवि या चारण हिन्दू ओर मुसलमान राजाश्ों का वर्णन करते हुए 
अपने आशभ्रयदाताओं की प्रशंसा करते थे | वे उसी तन्मयता से अपने आश्रयदाता की उस कीर्ति- 
गाथा को भी गाते ये जिसमें एक हिन्दू दूसरे हिन्दू सामन्‍्त को हराता था। कबीर ने हिन्दू मुसल- 
मान दोनों पर आक्रमण किया | योगी अपने को थ्रलग कहते ही थे। तुलसीदास ने आकर देश 
की परिस्थिति को यों समझा--मुस्लिम शासक मारत पर छाये हैँ | सारे हिन्दू सामन्तों ने सिर 
झुका दिया है। वर्णाश्रम-धर्म लुप्त हो रहा है। आह्मण के अधिकार क्षीण हो रहे हैं| प्रमा 
पीड़ित है | किसान को खेती नहीं है । यह सब क्या हे ! शास्त्र और पुराण इसे ही कलियुग 
कहते हैं। यह कलियुग कैसे समाप्त हो सकता है ! यदि कोई अच्छा शासक हो । वह कैसे 
मिले ! जातीय उत्थान करके वर्राश्रम धर्म को फिर से स्थापित करने से ही यह सम्भव हो 
सकता है। परन्तु इस समय इतने पस्य हैं कि जनता भरमाई हुई है| भ्रतः समस्या की सुलभन 
कहाँ है ! एक ओर ज्ञानमार्गों हैं दूसरी ओर मक्तिमार्गी । ठीक है। भक्ति और ज्ञान का समस्वय 
आवश्यक है । परन्तु जो ज्ञानमार्गी या जो भक्तिमार्गी वेदत्रयी को स्वीकार नहीं करता, वह त्याज्य 
है। इसी ब्रात का अत्युम्र रूप था--जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिये ताहि कोटि वैरी सम 
जद्यपि परम सनेही” | 
तुलसीदास ने इस्लाम के विरोध में स्वर उठाया और वर्णाश्रम धर्म को फिर से स्थापित 
करके मीतरी शत्रुवाद ( पन्‍्थवाद ) का नाश किया | यद्द ठुलसीदास का ऐतिहासिक कार्य था। 
भक्ति-सम्प्रदाय की विराट नदी सिमट गई | इसके बाद उच्चवर्गों को सन्‍्तोष मिल गया। परन्तु 
यहाँ प्रश्न उठता है कि निम्त-बर्गों ने ठुलसी को इतना महत्त्व क्यों दिया ! इसलिए कि तुलसी 
ने अपने 'रामचरितमानस” के उत्तर-काण्ड मैं जिस आदशे सामन्तीय राज्य की कल्पना की वह 
इस्लामी शासकों और उनके छुटमैंे हिन्दू सामन्तों की लड़ के सामने स्वर्ग-सी दिखाई देती थी। 
तुलसीदास, के नये दृष्टिकोण के बाद ही भारत में कम्कर अर्थात्‌ मेहनतकश लोगी ने सिख, 
मराठा, जाट आदि के रूप में विशाल मुग़ल साम्राज्य के विरुद्ध सिर उठाया जो कि हिन्दू सामन्‍्तों 
के कस्धों पर टिका हुआ था। शिवाजी ने जो जबसिंह को पत्र लिखा था उससे यह स्पष्ट पक 
होता है कि तब तक शिवाजी समर छुके थे कि मुग़लों का अत्याचार हिन्दू साहाय्य के कारण ही 
, है। यहाँ यह भी ध्यान में रखना चाहिए. कि शिवाजी का जनवाद्‌ तामन्तीय जनवाद्‌ रा आधुनिक 
नहीं | यह उनके युग की बन्दिश थी। ठलसीदास ने उच्च जातियों के धर्म शास्त्रियों को पूुतया 
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स्वृतन्त्र कर दिया; क्योंकि जो उन्देंनि प्रचार किया बद इतना श्रधिक समर्थ था दि फिर उच्चवर्गो 
को भीतरी ( निम्न जातियों के ) वर्णाक्षम-विरोधी-आ्रादोलनी का टर श्राता रहा | वें रीतिकाल 
अर्थात्‌ वितासवाद में टूब गए । 
तुलप्ी में यह गाते मुल्य थीं-- 
१--उन्होंने 'रामचस्तिमानसः ब्राणों के विरोध के बावजूद भाषा में लिखा और जनवाद को 
सहायता दी । किन्तु उन्हंनि संस्कृत को भाषा में श्रत्रिक भरा । 
२--उन्होंने दास भाव से भक्ति को अ्रपनाया और उच्छुझ्ूलता का नाश किया । 
६--उच्छुझ्ल सामन्तों और विदेशी ग्लेच्छ यबरनों का विरोध करके एक श्रादर्श सामनन्‍्त का रूप 
रखा, जो न्याय करने बाला था। उन्होंने कालिदास के रतुवंश के साप्रन्त की दीक माना जो 
सूर्य की तरद् (कर लेकर) जल शोपण करे परन्तु फिर मी बादल बनकर (रक्षा आ्रादि) बरस 
कर प्रजा को लाभ पहुँचाये | इससे ताक्कालिक शोपण में अस्त जनता बल पा सकी | 
४--ठुलसी ने वर्णाधम का प्रभार किया। श्ञान और भक्ति का समस्धय किया वेंद-विरोधी 
कस्प्रदयों पर गहरी चोट की | समाज में जो निम्नवर्गों का श्रान्दोलन ब्राद्मणु सर्वाधिकार के 
विरुद्ध चल रहा था, उसे गद्दरी चोट दी, बल्कि उस आन्दोलन को ही नष्ट कर दिया। 
और समत्त वेदारुयायियों की एक करके इस्लामी संस्कृति के प्रिदद्ध खड़ा कर दिया | अपनी 
पम्स्त रचगाओं में कहीं भी हलमी मे मुसलमानों के अति एक भी सुन्दर शब्द नहीं कहा । 
केबट इत्यादि के रूप में निम्न जातियों का महत्व बढ़ाया वह इसलिए कि वे राम के प्रति 
धफादारः थे। 
५--राज्षस-जैसे शत्रुओं में केबल एक विमीषण था जिसके व्यक्तित्व को तलती ने ऋुत उठा 
दिया । वाल्मीकि रामायण में विभीपण एक राजनीतिश के रूप में है, वह न्याय देखकर 
राम की ओर आता है, किन्ठु तुलसीदास का मानस विमीषण एक भक्त है और मक्ति के 
कारण वह राम का उपासक है | 
अनेक अन्य बातें हैं जिनमें जैसे-जैसे घुता जायगा, नये-नये तथ्य प्रात्त होंगे । हम संक्तेप में 
तुलसी के दो पक्ष पाते हैं--१. जनवाद २. प्रतिक्रियावाद | 
जनवाद में उनकी ऊपर बताये १, ३. के सददारे खड़ा किया जाता है| २, ४. ५, उनके 
दूसरे रूप को प्रकट करते हैँ । यहाँ यह जान लेना आवश्यक हैं कि जिसे हम आज जनवाद या 
प्रतिक्रिया कहते हैं, वे तुलसी के युग में दूसरे रूप में थे। 
सामंतीय व्यवस्था में ब्राह्मणों के आत्याचारों से दबी प्रजा ने मक्ति-आन्‍न्दोलन चलाया 
था तब विरोधी ब्राह्मणवाद और अव्राह्मणवाद ये | तुलसी के समय में परिस्थिति बदल चुकी थी। 
सब्रको इस्लाम के सर्वोपरि शासन ने दत्रा लिया था। इसीलिए तुलसीदास ने दो काम किये : 
(१) भारतीय संस्कृति को उठाया। यहाँ भारतीय का अर्थ ब्राह्मणवादी संस्कृति से है। 
इस्लाम के विदद्ध मोर्चा खड़ा किया | 
रे (२) अन्दरूनी दंप मिठये | वर्णा्रम स्थापित किया और भजा में सामंतीय ढाँचा 
प्रतिष्ठापित किया | 
वहुघा लेखक कहते हैं, तुलसी ने जन-भाषा में लिखकर पंडितों की घरोहर को नष्ट किया 
ओर यह एक़ बड़ा विद्रोह था। और वह यह भी कहते हैं कि तुलसी पहले बहुत दरिद्र ये। 
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वे जनता के पीड़ित व्यक्ति ये, उनकी जाति-पाँति का भी पता नहीं था। परस् दोनों बातें 
लघर हैं| हम यह जानते हैं कि रामानुजाचाय की भक्ति-परम्परा में मुसलमान शाहजादी के 
लिए भ्री रंगम के भगवान्‌ रंगनाथ उठाकर मैलकोरे ले जाये गए थे क्योंकि शाहजादी दर्श- 
नाथ आकर राह सें ही मर गई थी, श्रतः भगवान्‌ को भक्त के पास ले जाया गया था। रामा- 
मुज ने ही चमारों को तिबनारायणुपुरम के मन्दिर में घुसा दिया था। रामानन्द ने इसी परम्परा 
में कबीर को अपना शिष्य बनाया था ! भागवत सम्प्रदाय का आधार ही रियासतें देना था। 
तुलसी में उसको पूर्णरूपेण छोड़ देने की शक्ति नहीं थी । वे जानते थे कि हू-कहू ब्राह्रणवाद अत्र 
विलकुल अपने प्राचीन रूप में लागू नहीं किया ज्ञा सकता | युग ने जो सिर उठाया था, क्‍या 
घुलती उसको भुक्का सकते थे ! 

भक्ति-सम्प्रदाय का मूल मानवतावाद था। भक्त तो ईश्वर से बढ़े हुए थे सीवुनेल । 
दासत्य तिखाया, भगवान को राजा बनाया । परख्चु उन्होंने भी भक्त को राम से बढ़ा बताया है। 
इसका कारण है कि तुलती ने राम की भक्ति में राम का पूर्ण रूप नियोजित किया है और जो 
राम को मान लेता है, उसे सबसे ऊपर मान लेने में तुलसी को आपत्ति द्वी क्या हो सकती है। 
इसी परम्परा में भाषा भी है। भाषा तो प्रचलित थी ही | केवल ब्राह्मण-धर्म अपने संकोचों में 
बद्ध था। इस्लाम के विरुद्ध ब्राहणों को नेता बनाकर समस्त प्रजा का संगठन करने के लिए. 
त्राह्मणवाद को भी नये रूप की आवश्यकता थी, श्रतः उन्होंने हिन्दी को लिया। कद्दर लोगों ने 
प्रारम्भ में विरोध किया, परन्तु उनके जोवन के अन्तिम काल में ही ब्राह्णों ने उनके सामने सिर 
भुका दिया और स्वीकार किया कि तुलसी ने धर्म के उद्धार के लिए ही भाषा को अपनाया था। 
ब्राह्मणों की संकुचित सीमा को तोड़कर ही व॒लती ने ब्राह्मण संस्क्ृति को सशक्त बनाया। इसी- 
लिए, तुलसी ने केवल भाषा के तदूभव रूप को ही नहीं लिया उसमें उन्होंने तत्सम शब्दों को भी 
घुसेड़ा । 
तुलसी ने क्या किया यह यदि जानने की आवश्यकता हो तो कुछ मुसलमानों की मह- 
फ़िल में जाइये | क्या मुसलमान सम्प्रदायों को कबीर, रेदास आदि से कहीं विरोध हैं या उनकी 
भाषा से ही। तुलसी में वह पत्त देखते हैं ! पहली वात तो साफ हुई | रहा उनका दारिद्रथ, तो 
संसार में अनेक दलित लोगों ने उच्चवर्गों के स्वार्थ की ही वात की है। ठुलसी जो दारिद्रिय से 
पीड़ित लोगों के लिए रोते थे, वे इसलिए, कि वे उसे वर्णाश्रम धम के लोप से आये हुए कलि के 
शासन के रूप में लेते ये और यही उनकी सदैव प्रार्थना रही है । 

अभी हाल में ही हिन्दी के एक आलोचक महोदय ने लिखा है “गंगा-यम॒ना से सींची 
हिन्दी इलाके की धरती में कवियों और सुधारकों की कमो कभी न रही । ऋग्वेद के कवि ऋषियों 
से लेकर 'प्रसाःः और निराला? तक हमारी जाति की गौरवमयी काव्य-परम्परा रही है ।”* 

वे नहीं जानते कि गंगा-यमुना के प्रदेश में ऋग्ेद के कवि बहुत बाद में आये ये और 
उस गौरव में आर्य दम्म ही था जिसने वर्ण-व्यवस्था का मूल स्वर उठाया था | वह गौरव सबका 
नहीं था | तुलसीदास को लेखक महोदय ने ऐसे स्थान पर रखा है, ठलसी की प्रशंता करते हुए--- 
ठुलसी से पहले भी जनभाषा खूब समृद्ध थी | तुलसी ने केवल आ्ह्मण धर्म को जन-भाषा में लिखा 
था और इसलिए वे खुब संस्कृत भी भर लाये थे | 


4. ( जनयुग २४-८-४२ ) 





. जे. श्यफ् श्र, 
ध्व तलतीदास झे विपय में रामचरितमानस से छुछ तथ्य देना शरीर श्रावश्यक है| 


) उन्होंने परशुराम-कोध-दलन दिखारर बाझ्गो वी विदा दी । 

) ब्रद्मन्रय ठम्भी नारद वो गिराया | इनके सरत उत्तर एं-- 
(१) उन्होंने श्रतद्धिषणु आद्णयाद सा विरेव जिया मो जझञातयों से मिलार चातुतंण्व स्थावित 
नहीं वस्ता था| 

» उन्होने नाख के नहाचदव भे अ्रथ किमयादी बाविया एर प्रद्वार जिया थो भक्ति के ताम 
पर राम के सामने छिर नहीं भुझाते ये। याय रद सम वी श्रगम श्रतीत बदकर भी 
ठुलसी ने मोर-मुझुठ पाले क्ृप्यु को सिर नदी कुझाया था। डन्ई श्रादर्श सामनन्‍्त के 
हाथ में पनुप-बाण चाहिए थे। यहाँ तुलसी झा भागवत के मक्ति सम्प्रदाव से मद 
था । भागवत का भक्त सम्प्रगाय दष्मिण में उना था डो समाद में प्रेम चाहता था, 
रियावत देना चादता था। फक्राणु 4 लो4रजदारं खरूप उसमे लीलाओं से दब 
गया था। तुलसी ने लीला से उपर उर्त पर रुगा आर अपने युग पी बदली हुई परि- 
स्थिति में नवा तथ्य प्रतियोदित (या | 

जनयुग में ६5 ७, २४-८-५.६ में उर्म, लेगक़ ने 7द्धा 4 5 टोल गैंबाए बाली 

खौपाई देपक है। वह मानस में नहीं ६। यद्याप मा ऐचने वा उन्दीने बोर आधार नहीं 


दिया, बे इस चात को बहुत ठीए पममते २। साचना यर दें जि तुलसी ने यद्द भी लिखा कि 
नहा + 


( 
( 


5 


“5 
ध् 
रे 


पिपचरन सेवक नर-नारी 
५८ है है 
पूज्िय चिप सील गुन हीना ॥ 
है हर २८ 
अवधपुरी बाप्िन्द् कर सुर सम्पदा समाज 
सहस शेप नहि कहि सकहि जहीँ नुप राम विराज । दर 
अर्थात्‌ रामराप्य की प्रशंसा री गई है । 
भ८ है थ्र 
मातु पिता गुर चिप्र न मानहि 
आपु गये अरूु घालहि आनहि। 
हर है हर 
अचगुन सिन्धु मनद्मति कामी 
वैद विदूषकु परचन स्वामी। 
विप होह पर द्रोह चिसेषा 
दुम्भ ऊपट जिय घरें सुवेपा ॥ 
फिर वे भागवत्त सम्प्रदाय दी सहिप्णुत्ता मे कहते है : 
परहित सरिस धर्म नहिं भाई । पर पीडा सम नदि अधघमाई। 
परन्तु यहाँ भी निशय चेंद का ही हे 


निर्णय सकलत्ञ पुरान चेंदर कर | 


* हे : 


राम पुरवासी, ब्राह्मण ओर शुरु कौ बुलाकर कहते हैं : 
नहिं अनीति नाहें कछु प्रभुताई, 
सुनहु करहु जो तुमहिं सोहाई। 
परन्तु संग ही यह भी कहते हैं: 
सोई सेवक प्रियतम सम सोई, 
सम अचुसासन माने जोई। 
इनसे प्रकट होता है कि हर रियायत की वास्तविकता कया थी | 
रामचरितमानस में तुलसी के दो रूप हैं। वे भक्तिपक्ष में अपने युग के मानवतावाद से 
प्रभावित रहे हैं, परन्तु शास्त्रों की मर्यादा को उन्होंने साथ-ही-साथ स्थापित किया है। कलि 
का विरोध करके भी वे विरोध करते-करते घत्ररा गए हैं | उस स्थान पर उन्होंने भक्ति को माना 
है, क्योंकि भक्ति में तक नहीं आते, <्यों-का-त्यों सव स्वीकार कर लिया जाता है | वेद-पुराणों के 
जिन आदेशों के विरुद्ध नीच जातियों ने ईश्वर को अपना कहकर भक्ति? को चलाया, उसी 
भक्ति के इस स्वरूप को तुलसी ने भी लिया, क्योंकि उसमें तक नहीं थे | परन्तु तक-हीनता पर 
उसकी लादा जिसका समस्त नीच जाति के संतों ने विरोध किया था--अ्रर्थात्‌ वेद, शात्न और 
प्राण को | 
उस समय तुलसी नें रामचरित गाकर सामंतों को भी शिक्षा दी | हिन्दू-मुसलमान शासक 
श्रातृ-हत्या ओर पितृ-हत्या में रंगे थे | तुलसी ने आदर्श सामंत परिवार की सृष्टि की । केकेई, जो 
वाल्मीकि में राज्यलोभग्रस्ता है, उसे भी तुलती ने भक्त बनाया है, क्योंकि कैकेई की गलती 
को तो उन्होंने भगवान्‌ की लीला के श्रन्तर्गत रख दिया है। इस जरा-सी बात के पीछे एक 
बहुत वड़ा तथ्य है। बर्बर ( दास युगीन ) कालीन समाज से छूट मिली थी तो सामंतीय समाज 
ने कई जातियों को भीतर असकर आत्मसात्‌ कर लिया था। धर्म-शास्त्र जाति-प्रथा को जटिल 
बनाते जा रहे थे, तुलसी ने वह काम पूरा किया और ब्रीच की गलती को भगवान्‌ की लीला 
फहकर प्रचारित किया | इस जाति-जटिलता के दो कारण थे, एक तो इस्लामाचुयायी जातियों ने 
भारत का समुद्र-व्यापार छीन लिया, दूसरे यहाँ के धर्मों पर प्रभाव डालना शुरू किया। 
रामचरितमानस में भी लोक-रंजन ओर कतेव्य-पथ की इति उसी व्यक्तिपरक मोक्ष की 
भावना में हुई जो युग में प्रचलित थी। वास्तविकता यह थी कि धरती पर सब ठीक होंते ही 
तुलसी ने दर्शन के क्षेत्र में उसी 'परवादः को स्वीकार किया। रामाचुज की लीला को भक्ति 
वनाकर लिया गया और माया का विरोध करके भी उसकी सत्ता स्वीकार की जब कि रामाबुज में 
माया को लीला का ही दूसरा स्वरूप माना गया | जो तुलसी को विशिष्टद्वौत मत का अज॒यायी 
मानते हैं, उन्हें यह समझना आवश्यक है । 
हमने संक्षेप में तुलसी की थुग पूर्ववर्त्ती विचार-धारा और विशेषताओं को देखा | यहाँ 
हम उनके काव्य के रूप और काव्य पर विचार करेंगे 
तुलसी ने चोपाई और दोहे को लिया। चोपाई और दोहा लिखने की भाषा में पुरानी 
परम्परा थी | पहले चौपाई का द्ीध्रान्त होना आवश्यक नहीं था| स्व्रयंभू से तुलसी तक इतना 
विकास हो गया कि चौपाई ने अपना स्वरूप स्थिर कर लिया | चौपाई छोटी होती हे, झट जीम 
पर चढ़ती है| महाक्राव्य के लिए छोटे छुन्द का होना अत्यन्त आवश्यक होता है। तुलसी ने 


ना 


* देश $ 


वाणी मे गा दया । सार्गय में हुश कह आई । #इक-> 
१-सगी ने वरनावा था प्रदेश कहे दुरद शमदिलर कट पड वी इस'ए 
२ अुमगी मे उसझाया वा प्रशोग दर >ए कीद वाद ही हा दिकति) किया 
३ -अुजगो में बसि-गम्पटाद की गदिफन को चपादान कर भु् थे शिव बररे मान रशपा 
के साथ ए विगेधी यह बेटववी ना भो रषावत गिपाह वाहड यह हो मम्गप दुद हि 
गलगी ने साम्पा: पी सगी चाह मे हो दो इग हम | विएठ होवरश्टकाईी शकि हें 
५ 


कर ः्ल्भी- 
झव में गाहा शिया हार गे को #िर्खर्श: 


हल 


४--मुतसी में पर्णक्षिम भर्म वो स्गादित बहने के | छा गम चरि प्ारग लिखा, पर पद पु 
कै लिए. माप था। इस्जाम हे दाम पर दान इसने बालों ही टि-द, मामलों का सगदन 
प्रजा को उत्पीदित फेर गया या। मृ्ी थे रिस्दू गझासों हो है की एड होत! 
जागी शाग के विद उठने का सास दिया । झेदी हिंसा, टी और झगदों में ध्रि- 
फलित दशा । राष्ट्रीदता ( )रगा०ग्शतातड 3) दा भी उस हत्या । 
प्र>सन्त कवि जातिलथा है विरोधी थे, थे गगिद्र, थी हें सादर में हीं थे । इनशा दविशश 
दीक था। अयीहिडरिद्र मीन जाति थे कीर धनी ऊस शाति। आग मे आादिन्मेंपई के रूप 
में दी सीन की लेते भे। तुजसी ने जाति है मर्मभझप नो भुलारर यहीं शगपसया सधारएं 
रखनी सादी | स्पष्ट ऐ कि नुलगी वा सुस्भ बाप ठपर नें० ४ में दही बात थी पीर हें 


उसमें सफल भी हुए । 

अन्त में एक बात पर विचार कर लेगा खीर छोड £ै। पुलगी दगयारी कि नहीं 

सन्त थे, आर उ्होंने ध्ान्तः सुलागों, लिख हर खबने 5 दूं का परिचय दिया! यह पहुत से 
लोग कहते हँ। 

यहाँ यद्द जान लेगा चाहिए फि स्वान्तः मुलाय से गर्भ ढेसल निम्न लिक्ित बा--हिंटी 

राजा के लिए नहीं श्रपने मुख के लिए लिखता हैँ। अपना सुख क्‍या ९) गद्द तो एम छूपर 

देख चुके ई। तत्कालीन कवि धन के लिए राशओं के साहमर कीर बिलामी थे । झुलसी मुधारर 

थे और संसार-्यागी थे | ये तो एक घर्मगुद थे । उन्हंनि काव्य लिसा--धर्म पुराण के सुस में 

धमंगुद बनकर । अतः ये जनवादी परम्परा में नहीं श्राते झिसमें कदीर थे, परन्तु मे पुराणकार 

परम्परा में आते हू | 


उपयुक्त वैज्ञानिक विवेचन तुलसी का निसदर नहीं है। बह सत्य है। यदि एम कहते है 


दर : शेष ; 


कि कब्ीर ने मनुष्यता का पाठ पढ़ाया परन्तु वे 'शूत्यः की खोज में रहते थे, तो हम उनका 
मान नहीं करते, वरन्‌ वैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं | तुलसीदास प्रसिद्ध हैं, महान्‌ हैं, कवि हैं, 
उनका गलत विवेचन करके प्रगतिवादियों में उनका नाम लिखाना हमारा कतंव्य नहीं हे | 
कचरे माक्सवादी उनको काफी विकृत कर रहे हैं | पाठकों को चाहिए कि साफ़-साफ बात दे 
तुलसी ने इस्लामी शासकों का विरोध करके, कुछ घुरा नहीं किया, वे सबसे बड़े शोषफ थे | 
तुलसी ने जो वर्णाश्रमधर्म प्रतिद्ञपित किया इसका कारण वे यही तमसभते थे क्लि इसी से स 
ठीक हो सकता है । 

तुलसी को जनवादी प्रकट करके ही क्या उनकी महत्ता प्रकट होती है ! विद्यापति, 
में कौनसी जनवादिता थी | यह बात का बतंगड़ ही व्यर्थ है । इतिहास को अपने दृष्टिकरोर 
लिए विक्ृतत करना ही नहीं चाहिए, आचार्य शुक्न ने भक्ति को जो निराशा की आशा मा 
गलती की थी, कुछ आलोचकों ने उसी में से तुलसी का जनवाद ह्वंढ़ निकाला जितकी हाँ-क 
मिलाना श्राजकल के अवसरवादी तथा कथित मार्क्सवादियों का ध्येय हो गया है । हमें उसके 
सचेत रहना है, क्योंकि उसके त्रिना हम कभी तुलसी की वास्तत्रिक महानता को नहीं से 
सकेंगे । 


विश्वम्पर मानव! 


_आ ४ 


तिहारी-सतसई 


छुले एक हज़ार वर्ष की काव्य-निधि में से यदि हम दस सर्वश्रेष्ठ अन्‍्यों की चुना 

चाहें, तो उनमें प्रिदारी-सतसई वा नाम आबगा। ये त्रन्थ -- पृथ्वीराज रामो', प्मातरता, 
सुरतागरः, रामचरितमानस!, रामचन्द्रिका!, विद्ारी-सतसई”, 'काम्रायनी', प्रिय-प्रवासा, 
'साकेतः और 'टीपशिखाः | इनमें से अधिकार ग्न्य प््नन्ध-वाच्य दै। छीवन की विविधता का 
गहराई और सूद्ठमता के साथ सित्रण करने के कारण प्रन्‍न्ध-काव्य के श्रष्ठ प्रस्थों में परिगणित 
होने और उसके रचयिता को मह्दाकवियों की श्रेणी में श्रासन मिलने की, मुक्ककार से अधिक 
सम्मावनाएँ रहती हँ। फुटकर प्रसंगों पर लिखने की अपेज्षा मुक्तककार भी उस समय अधिक 
सफल दोते देखे गए. दें जन्र उनके संग्रह-प्रन्थों के पीछे किसी प्रकार की एक्सश्रता, जो वास्तव में 
प्रबन्ध का गुण है, विद्यमान दो। सूरसागर, दीपशिखा और विद्ारी-सतसई में यह एकसन्रता 
भक्ति, रहस्य ओर प्रेम को लेकर है । 

विद्दारी ने मुग़ल-साम्राज्य के समृद्ध-काल में अपनी क्राव्य-साथना की | ऐसा युग काब्य- 
श्री के निखार के लिए सर्व उपयुक्त होता है । उस समय प्रजा मुखी थी और शासकों ने देश में 
शान्ति स्थापित कर दी थी। वे कलानुरागी थे, इसी से अनेक रूपों में उसका विकास दो र 
था । विद्रोह की भावना एक प्रकार से मिट चुकी थी । यह विद्रोद्द की भावना ऐसी हैं कि श्रॉधी 
की भाँति उठती दें, शान्त हो जाती है और फिर उठती हैं| उस आँधी के फिर उठने में श्रभी 
देर थी। जैसा जयसिंह द्वारा बलख से शाहजद्ों की सेना को बचाकर लाने के वर्णन से पता 
चलता है, आक्रमण के समय हिन्दू-मुसलमान वन्धे से कन्या मिडाकर लड़ते थे। राजनीतिक बातों 
में शासन थाड़ा इस्तच्षप अवश्य करता रहा होगा, क्योंकि एक स्थान पर विद्दारी ने 'डराज! शब्द 
का प्रयोग करते हुए उसके विपम परिणाम की चर्चा की है | धर्म की दृष्टि से यह युग साम्प्रदायिक 

कहटरता का युग न था। कबीर के समय से दी कवि लोग इस प्रकार की कट्टरता का विरोध कर र 

ओर धर्म को वे बहुत उदार बनाने में समर्थ हुए | बिद्दारी ने वैष्णव धर्म और निरगु श॒ मत, दोनों 
का समथंन समान भाव से किया है | धर्म के सम्बन्ध में पूरा स्वतन्त्रता उस समय लोगों की था। 
एक पुराण-वाचक के प्रसंग में हमारे कवि ने उसे च्यभचारी टिखलाया हे श्रोर मन्दिर भी प्रेमियों 
के मिलन-स्थल त्रतलाए हूं। इससे सिद्ध होता है कि धर्म में थोड़ा दोंग उस समय भी बना हुआ 
सा। पर सबसे आधक मनोर जक है बिहारी द्वारा प्रस्तुत सप्ताज का चित्र | हो सकता है जित 
समाज का वर्णन बिहारी ने किया हो, वह बहुत ही सीमित हों। छुछ वर्णन तो निश्चित रूप से 
राधा-कृष्ण के काल काहै। पर विहारी के नायक-नायिका उनके अपने काल के भी हैं । मैं 
कमी-कमी सोचता हूँ वह कैसा युग रहा होगा जब युवतियाँ काम के बाण से मर्माइत हो अभि 
पार करती थीं; बन, खेत, कुड्जों, खण्डहरों में अपने प्रेमियों से मिलती थीं और इस निद्न रद 
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जीवन में कोई अधिक हस्तक्षेप नहीं करता था | 
वैसे तो श्रेष्ठ-काव्य के सौन्दर्य को ग्रहण करने के लिए पाठक में सेब ही एक 
की ग्राहिका-शक्ति चाहिए; पर चिहारी-सतसई के वास्तविक महत्व को समभने के लिए त॑ 
वैसी क्षमता के काम ही वहीं चल सकता | यह क्षमता काव्य-शास्त्र के ज्ञान पर निर्भर करत 
है । बिहारी में प्रतिमा तो थी ही, साथ ही इस प्रतिमा को अध्ययन के द्वारा उन्होंने * 
था और अपने इस अध्ययन का उपयोग उन्होंने पूरी शक्ति के साथ किया था । 
विहारी सतसई की मूल प्रद्ृत्ति “४ गारी हैं | सतसई की रचना की पेरणा के सम& 
जो यह कहानी कही जाती है कि विहारी ने जयपुर पहुँचने पर एक दोहे की मार से ही 
नई रानी के प्रेम में आवद्ध महाराज जयसिंह को अम्तःपुर के घेरे से मुक्त किया, उसे लेकर 
आलोचकों ने प्रायः एक ही सी बात कही है । यह घटना यदि सच हो, तो भी इससे प्रम 
यही होता है कि प्रारम्भ से ही विहारी की प्रद्त्ति % गारी थी | उस ठोहे को लीजिए-- 
नहिं परागु, नहिं मधुर मधु, नहिं विकासु हृहिं काल । - 
अली कली ही सां बंध्यो, आगे कौन हवाल ॥ 
इस दोहे का आशय यह नहीं है कि रथ और रसहीन कली से ही जो मीरा 
वधा हुआ है, अर्थात्‌ जो नायिका की यौवन-प्रात्ति से पहले ही उसके रूप पर मुग्ध होकर क 
ज्ञान भूल गया है, उत्की आगे क्‍या दशा होगी; वरन्‌ यह कि जो समय से पूर्व ही अपने ' 
धंण का परिचय दे रहा है, वह रस का समय आने पर अपने अबुराग की बढ़ता और भी परम 
करेगा | इस प्रकार यह दोहा त्रोधोदय के लिए. न लिखा जाकर रसोदय के उद्देश्य से ही 
गया होगा । जयतिंह ने जो बिहारी से मिलना चाहा होगा वह इसलिए, कि आदमी कैसा हूँ 
पर है रसज्ञ और इसी से अशर्क्ियों के मोल उन्होंने उनके दोहों को खरीदा, यत्रपि यह 
बहुत कम था | 
संयोग-काल की कोई ऐसी स्थिति नहीं जो विहारी की दृष्टि से वची हो । रूप-दर्शेर 
आकर्षण होता है| रूप के ये वर्णन नायिका के हैं और इस दृष्टि से नायिका से अधिक * 
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के आकपण का वर्णन होना चाहिए था; पर ऐसा है नहीं। नायक से अधिक यहाँ भी ना 


पर कवि की दृष्टि है। नायिका श्राकर्षित होती है। आाकषित होने पर पीड़ा का अनुभव ६ 
! 5 का 4: ६ पक 4 को कद, वश रु 
है| नायक कहीं मिल जाता है, तो क्सी-न-क्सी वहाने उस पीड़ा को व्यक्त करने के २ 
० रन भेजत ३ ॥< मेँ ५४.८ 0 ५ . 
हूँ ढ़ती है | नायक उसके आकपंण को पहचान कर उसे भेट भेजता है जिनमें घु घचियों को म 


* पान और पंखा मुख्य हैं | आजकल की प्रेमिकाएँ शायद इतनी सस्ती भेंट स्वीकार न करे | 


आकर्षण के स्थायी हो जाने पर नायिका शुरुजन-परिजन की आँख बचाकर अभिसार के | 
तैयार होती है। पथ में कोई कमट खड़ी न हो जाय, इसलिए, दूती अधिकतर साथ रहती 
एकांत में नायक-नायिका का मिलन होता है । क्रीड़ा करने से पहले नायिका मंदिरापान वे 
है और थोड़ी देर कूठी 'नाहीं? 'नाहीं? करने के उपरांत सुख से सुरत में लीन होती है। श्र 
दीट हो जाने पर तो उसे विपरीत-रति के लिए. तैयार किया जा सकता है-- 

में मिसहा सोयौ समुझ्ति, सुँद चूम्यों ढिय जाई । 

हँस्यो, खिसानो, गल गद्यौं, रही गरें लिपटाइ॥ 
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दीप उतरे डर पतिदि हरता यसनु रति काश 
रही जपविद्ति थी छशमु नेकी छुटी न लात ॥ा ॥॒ 
इस मिलन में कुछ ऐसी णते दा वर्णन भी विद्वारी ने स्या दे जो कुठ रतिों को चाई 
अच्छी लगें; पर पाधिक गम्भीर रलि वाले व्यक्तियों नो शायद ही दचिकर प्रतीत हर । डदाइ- 
रण के लिए नावक पतंग उद्ा रहा एं तो नायिता श्रगिग में उग्ती छाया छूने के लिए. दाढ़ी 
दीदी फिसती है या नायर साथिया वी गो से बचा लेते समग्र सुपर से उसी छाती वो झैंगली से 
ब्या देता दे या दोनों परे के बीच में मे टीयाल है उसमें बड़ा छेद करके दोनों सत-मर एह- 
दूसरे का हाथ परे ग़ें ग्टते दे या फिर पैसे वी डैगलियों के बल सटे दोकर शरीर दीवाल पर 
थोड़ा उच्रकर दोनों एज्-दूसरे के झपोल लूमरर भाग चबाने ृ || 
बिदारी का संयोग-पर्णन जैसा सकल ठुआ है, विशोग-वर्गन देसा नहीं। एक तो यह 
उनना विस्तृत नरी रे, दूसरे स्पामाबिग्ता का रधान यहाँ उक्तियों के चमसार और अतिश- 
योक्तियों ने ते लिया थै। किसी मनोदशा वा बर्गंन सटाँकाध्य का रुप ग्रहण करता है और 
कहाँ वद्द खिलवाड़ बन हामा है, इसड्आा आन इठुन कम सादित्यिकों वो द्ोता हैँ । लगता है जीवन 
के संयोग-पक्त वा बिदारी यो जैसा अनुमभय था, विशेग-पत्त छा वैसा नहीं | मिलन शरीर विरद 
जीवन वी दो ऐसी गम्भीर स्थितियाँ हैं हि जब तक रिसी कब्र को इनका गहरा अनुभव मे दोंगा, 
तब तक बह अपने काव्य में मी इनकी अ्रमिव्यक्ति प्रमावोत्यादक टंग से न कर पायेगा । वियोंगा- 
बरथा में पहुंचते ही बिहारी की नायिका कमी प्राण बचाने के लिए चन्द्रमा और समीर के सामने 
टोडती फिरती है, कमी उगबुझ्ो को अंगारे समझकर भीतर छिप जाने की सलाद देती है| साँस 
लेती है तो कमी छः-मात हाथ दघर कमी छु:-सात द्ाय उघर खिमऊ जाती है। रोती है तो 
आँस छाती पर पढ़ते दी भाप चनकर डड़ जाते हैँ। कोई उस पर गुलावब-जल छिड़क देता हैँ तो 
वह वीच द्वी मे सूत्न जाता है | दुर्वल इतनी दो गई है कि मृत्यु चश्मा लगाऊर भी उसे देखना 
चाहे तो नहीं देख पाती | पड़ौसी उससे परेशान दूँ । जाड़े दी रातों में गीले कपड़े आगे कर 
उसके पास तक पहुँच पाते दई और ग्रीप्म में तो उसऊे पड़ौस में रहना श्रसम्भव दो गया है | 
ऐसा नहीं है कि वियोग के स्पाभाविक वर्णन पिहारी में बिल्कुल पाए जाते द्वी न हों, 
पर वे अस्पामाविक वर्णुनों से इतने व्चे हुए दूँ कि सहसा लक्षित नहीं होते । नीचे के दोहों को ही 
देखिए, जिनमें शारीरिक इशा ओर मानसिक हलचल को क्सि स्थामाविक्ता और मामिकता से 
व्यक्त किया गया है- 
कर के मोढ़े कुसुम लॉ, गईं विरदहद कुम्हिलादह । 
सदा-समीपिनि सखिजु हूँ, नीडि पिछानो जाह ॥ 
जब जब वे सुधि कीजिये, तय तथ सथ सुधि जाँहि। 
आऑलिनु श्राँलि, लगी रहें, आँखें लागति नॉहि॥ 
१०.५० मर वियोग के उपरान्त त्रिह्ारी ने नायक को परदेश से लोदाकर प्रेम का अन्त संयोग में 
हा जिया हैं । इससे पता चलता है कि उनकी दृष्टि जीवन के सुख-पक्तु की ओर ही थी। 
प्रेम के जिस वातावरण का खुजन विहारी ने किया है, वद आज हमे कुछ विलक्षण लग 
सस्ता है। और अधिक अच्छा नाम न मिलने से हम इसे रीतिकालीन प्रेम कहते हैं। हिन्दी- 
साहित्य में प्रेम की भावना का विकास ऋमश: हुआ हैं। वीरगाथा-काल में प्रेम उस व्यक्ति के 
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प्रति उमड़ता दिखाई देता है जो नायिका को स्वयंवर-मूमि या युद्ध-भूमि में तलवार के वल पर 
जीत सकता था | सन्तों का प्रेम-सम्बन्ध नियुण के प्रति रहा | सूक्ियों ने लौकिक प्रेम के माध्यम 
से आध्यात्मिक प्रेम की व्यंजना की | तुलसी, सूर तथा अष्टल्लाप के श्रव्य कब्ियों ने लौकिकता 
से हहुत ऊँचे उठकर भगवान्‌ के चरणों में अपने भाव का निवेदन किया | इधर आधुनिक युग के 
छायावाद-काल में एक दूसरे ही ढंग से निगु ण॒ को प्रेम का आलम्बन बना महादेवी आदि ने 
आत्म-निवेदन किया | श्रौर आगे चलकर व्यक्तिगत प्रेम की तीम्र अनुभूति बच्चन और शान्ति 
दरोत्रा में पाई गई | फिर भी हिन्दी साहित्य के आदि युग से लेकर यहाँ तक प्रेम का आलम्बन 
चादे बदलता रहा हो; पर ये सारी अ्रभिव्यक्तियाँ हैं सरल ही । केवल हिन्दी के आधुनिकतम 
काव्य में प्रेम-भावना युग की परिस्थितियों ओर जीवन के प्रति बदले दृष्टिकोण के कारण उलभन- 
मय हो गई है, यों अन्य भावनाओं से संघर्ष प्राचीन प्रेम-भावना में भी पाया जाता है; पर वह 
चहुत सीधा सादा है। अन्तद्व न्द की कमी बिहारी में भी नहीं, उदाहरण के लिए उनकी नायिका 
पावः लाज और प्यार तथा गुदजन-परिजन के भव और ग्रणय के बीच फैँसी रहती है । पर 
नव्रीनत्तम काव्य को छोड़कर मनोवैश्ञनिक उलभनों के सूह्रम विश्लेपणों की ओर प्राचीन कवियों 
का ध्यान गया ही नहीं। इस सारे प्रेम-ब्यापार के बीच त्रिद्दारी की प्रेम-भातना मिन्न प्रकार की 
है--लौकिक और स्थूल, पर इस भावना के सम्रसे प्रोड़ विश्लेषक शोर समर्थक भी वे ही हैं । 
विद्वारी रीतिकालीन प्रणयानुभूति के प्रतिनिधि कवि हैं | 
ब्रिहारी सतसई में भक्ति की चर्चा होते हुए. भी, बिहारी को भक्त नहीं कहा जा सकता | 
किसी विशेष बाद में उनकी आस्था थी, ऐसा इन दोहों से प्रकट नहीं होता | उन्होंने समाव भाव 
से राम, कृष्ण और दतिंह को स्मरण किया है। की-कहीं तो पुष्ट तकों के भ्राधार पर समुण से 
बरड़कर निमु ण का समर्थन वे कर बैठे हैं | प्रतित्रिम्बवाद ओर अद्वौतवाद दोनों की पुष्टि में भी 
उन्होंने झुद्ध-न-कुछ कहा है | नाम-स्मरण पर भी वे जोर देते पाए जाते हैँ, ऐसी दशा में पाठक 
के लिए यह निर्णय करना कठिन है कि उन्हें किस मत के श्रन्तगंत वह माने | उनका विशेष 
भुकाव राधा-कृष्ण की लीलाओ्ों की ओर यों है। भक्तों के समान वे कृष्ण पर विश्वास करते, 
उनके यश का वर्णन करते और उन्हें उलाहना देते पाए जाते हैँ । पर मेरी दृष्टि से बिहारी भक्त 
नहीं थे, केवल कवि थे। जैसे प्रत्येक महाकवि अपने प्रिय विषय के अतरिक्त अन्य विषयों पर भी 
समान सामर्थ्व के साथ लेखनी चलाता है, वैसे ही ब्रिहारी ने भी प्रेम के अतिरिक्त भक्ति और 
नीति पर लिखा | भक्त का हुदय उन्हें प्रात्त हुआ ही न था। राधा और कृष्ण के जीवन को जैसा 
घोर थ्रक्वारी और वासनात्मक उन्होंने चित्रित किया है, उससे तो इस बात में और भी सन्देह नहीं 
रह जाता। त्रिहारी अनुराग के कवि थे, विराग के नहीं । भक्तों के हृदय की-सी पवित्रता, आद्र ता, 
कोमलता, कातरता, दीनता और भाव-मग्नता उनमें सामान्यतः नहीं पाई जाती-- 
कीजें चित सोई तरे जिंहिं पतितनु के साथ । 
मेरे गुन-ओऔगुन-्गनन गनी न ग्रोपीनाथ ॥ 
यह दरिया नहिं श्ौर की, तँँ करिया घह सोधि। 
पाहन-नाव चढ़ाह जिहि कीने पार पयोधि ॥ 
पतवारी साला पकरि और न कछु उपाठ। 
तरि. संसार-पयोधि कों, हरि-मायें करि नाउ ॥ 
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भर समुभयी निरधार, यह एागु फोसाी होगे सी । 
एके र्पु झआपार, प्रतिथिम्थि। लग्िशिन दार्द॥ 
प्राचीन कवियों में सेनावति से छान रयि सो छोड़प्र धहानि हा रागर्य सर्गने पाया 
ही नहीं जाता । प्रकृति वो वर्ग की आ्रध्यात्यित भय ही हपग्मा के लिए, हर्टी रम्प 5 
लिए, कही उपदेश के लिए शरीर कही ग््ंवार-ीयान के लिए प्रयुक स्सा गया है । हि 
में भी अप्रस्तुत के रत में प्रकृति से असर मर्म-डतियों हो सुना; पर सम्तीय वी घाव ५ 
पदकऋत वर्णन के प्ल्र्मत उन्होंने प्रति की रस्म समा रववहर परदे उसमे व्याप्त श्रम 
भावनाओं की भी खिसित म्या हे । लोक ही कीड़ा नो जिदित रस्ने के दपसन्स अफ्ति में ललने 
बाली कीटा पर भी उनमे दृष्टि गर-- 
छफि स्सालन्मोरसण, सने मधर साधयी संच। 
ठोर-दौर सीग्त मंपत भोरि कोर सप-्थ ॥ 
रनित झुग-धगराचली, मरित दान मसतुन्योश । 
सनद-मन्द्‌ श्यायतु चण्यी उपर कृदि-समीर ॥ 
प्रकृति और मनुष्य को ये एक्‍न्‍दूसरे के पास लाए ओर रथान-रधान पर उत्दोंने यह 
प्रडर्शित क्या कि मनुष्य के ब्यवदार का बहुत इंडा अंश प्रकृति से प्रभावित रहता है । बर्षा और 
शिशिर दोनो का प्रमाव मानव-हृंदय पर देग्विए-- 
तिय-तरमेंहें मन किए, की सरसोई नेह। 
घर-परसाह हों. रहे, भर-बरसोई सेद्द ॥ 
तपन-तज, त्तपु-ताप-तपि, अतुल तुक्ाई माँद्ठ । 
सिसिर-सीतु क्योहु ल करे, विन्ुु लप्ट तिय-नॉह॥ 
प्रकृति सम्बन्धी कुछ चित्र तो बिहारी के ऐसे हूँ जो हिन्दी के आधुनिकर-काब्य की 
तुलना में भी कम शक्तिशाली नहीं उद्स्ते | नीचे के दोहों में जो ग्रीप्म का वर्गुन दे उसमें 
प्राचीन-चाल के अलंकार-विधान की मामिक्ता और सद्मता तो हैं ही, आधुनिक-युग की मूर्ति 
मता और चेंवनता मी विद्यमान हैं। दन दोनो खणठ-हृश्यों से प्रति की कसी सजीवता भलऊ 
रही हैं ! प्रीप्म और छाया दोने ही जेंसे यहाँ स्पदन और गति से युक्त हो उठे हैं | पहले 
दोहे मतों गस्तुत और श्रग्नल्तुत दोनों ही प्रकृति के क्षेत्र से चुने गए हैँ । बह विशेषता 
आधनिकतम हिन्दी-काव्य में, एक महदेवी की 'दीपशिखा! को छोड़कर शायद ही कही पाई 
जाती हो-- 
नाहिन यु पावक्र प्रवल तु्चे चलें बह-ँ पास। 
सानहु बिरह बसंत के औपम लेत उसासत ॥ 
यदि रही अति सघन वन पेंडि सदम-तन माँद्द । 
देसि हुपहरी जेठ की दोहों चाहति छोड ॥ 
है हास्व विदारी में नहीं के बराबर ह्टै । द्ोंग से इन्हें भी चिढ थी, इसी से कथा-वासकों 
९ अघकररे वेदों को लेकर उन्हें ऐसी स्थिति में दिखाया गया है जिससे हँसी आती है । 


श्र 
ब्रिह्दारी निश्चित रूप से नगर के जीवन और नागरिक रुचि के पक् में थे। नागरिकों के प्रति 
गँववालों के व्यवहार से ये बहुत चुब्थ दिलाई देते हैं; अतः जहाँ कहीं हास्य की स्थिति आई 
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भी है, वहाँ उप्में व्यंग्य के समावेश के कारण और गाँववालों के प्रति थोड़ी हीन-भावना रखने 
के कारण ऐसे स्थल शुद्ध दृत्प के नहों रह पाए, हैं। हमारा अनुमान है कि भारत के गाँवों 
और वहाँ के निवातियों के स्वभाव का विद्यरी को बहुत अच्छा अनुभव न था | हास्य के कुछ 
उदाहरण लीजिए-- 
बहु धनु ले, भ्रहसानु के, पारों देत सराहि। 
बेद-बधू , हँसि भेद सो, रही नाह-मँद चाहि ॥ 
परतिय-दोपु पुरान खुनि लखि पुलकी सुखदानि। 
फसु करि राखी सिश्न हूँ मुहँ-आाई मुसकानि ॥ 
कन दबों साप्यों ससुर, बहू धुरहथी जञानि। 
रुप-रहचं८ लगि लग्यो, सॉगन सब्चु जयु आनि॥। 
भाषना के क्षेत्र से हटकर कबि लोग कभी-कभी अपने जीवन के अनुभवों को भी चित्रित 
करते देखे ज्ञाते हैं । ऐसी बातें इस धारणा को लेकर लिखी जाती हैं कि शेष संसार उनसे लाभ 
उठावे । मात्र श्रतुभव को विम्ित करने वाली ऐसी रचनाएँ यूक्तियाँ कहलाती हैं जिनमें बहुतसी 
नोति की बातें भी सम्मिलित रद्दती हैं । जहाँ तक द्वोता ह बात को सीधे-सीधे कह दिया जाता 
है | पर तथ्य कैसा ही हो उसे हृदबंगम कराना तो होता ही है; इसी से ऐसी उक्तियों में तक 
आर शलेकार के सहारे चिंतन के पल अ्रंकित किए जाते हैं | बहुत सी बातें विद्यारी ने सब्जन- 
दुजन, गुनी-निमुनी, दाता-सूम आरादि को लेकर कहीं हैँ । कुछ सृक्तियाँ कला, प्रेम और मनुष्य के 
स्वभाव को लेकर भी ईँ--.. 
मीत, न नीति गलीतु हूँ जी घरिये धनु जोरि । 
खाए खरचें जो जुरे, तो जोरियें करोरि॥ 
केस छोटे नरनु तें, सरत बढ़नु के कास। 
सदयां दमामों जातु क्‍यों, कहि चुद्दे के चास ॥ 
बढ़े न हूज गुननु बिु बिरद्‌ बढ़ाई पाह। 
कहत धत्रे सो कनकु, गहनी गढ़यो न जादू ॥ 
त्रिद्ारी की कला दृदय की सहज उपज का परिणाम नहीं | वह अम्यास-साध्य हे | वहाँ 
अभिव्यक्ति का फूल वैसे नहीं खिलता जैसे वसन्त में डालियों पर फूल खिलते हैं | कवि के भाव 
को ठीक से समझने के लिए. उसकी कला से परिचित होना आवश्यक हे | यह कला कई वातों 
पर निभर करती है जेसे (१) रत (२) अलंकार (३) नायिका-मेद (४) शब्द-शक्ति (४) प्रसंग- 
विधान, और (६) भाषा। पाठक को यदि इनमें से एक का भी अच्छा ज्ञान नहीं है, तो वह 
विहारी के काव्य-सॉन्दर्य से अपरिचित दी रहेगा । उदाहरण के लिए इस दोहे को देखिए जिसका 
अर्थ इस प्रकार की बातों के ज्ञान के विना खुल ही नहीं सकता-- 
लिखन बेंठि जाकी सवी, गहि-गहि गरब गरूर । 
भये न केते जगत के, चतुर चितेरे कूर ॥ 
विद्दारी के भाव-पत्त और कला-पक्त की सीमाएँ हो सकती हैं ओर हिन्दी-साहित्य में 
उनके स्थान पर आलोचकों में मतभेद भी; पर मुझे जो उनके सम्बन्ध में सबसे अच्छी बात लगती 
यह कि उन्होंने अपने से पूर्व छः सौ वर्ष के काव्य को घर्म के प्रभाव से मुक्त करके जीवन 
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वी और मोड़ा । यही काम आज़ के युग में दि रिसी ने विया गीता तो बह कांस्य में बिद्रोह! 
कहलाता । लौकिक जीवन के एक बढ़े प्र के सीखस, भीदा और आनस्ट या ठीगा सत्रीय मर्झ 
त्रद्ारी में पाया जाता है, देगा श्राह तह के डिसी कवि है कांस्य में नहीं | सह जीवन कहीं 
गर 4 र्तीफक जीपन ऐ 8 ४ कम लि आन श्हः जी 
न्दला ह, पर धरती का जीवन ऐसा ही हैं, कया हि | इसना सो निश्चित ही है हि 
उनके काव्य का एक एतिदहासिक महल दे । छमे लडर बीर, आयमी, यट, वेलसी, हरिए- 

मंभिल्लीशरणु गुप्त शरीर झगशंकरपसाद के दिया वाद३ मिन्न सुर्गों का इतिंद्रास गहीं 
लिखा जा समता, वेसे ही रीतिकाल के दो सी वर्ष की कड़ी 


निरि 
हुई दिलाई देगी, यदि उसमें मे 
विद्ारी का नाम निकाल दिया जाय तो | 
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यजानन माधव मुक्तिबो घ मु 
कामायनी 


सम्यता-समीक्षा ओर इड़ा 
, थुग तथा साहित्य के. घनिष्ठ परस्पर-सम्बन्धों के वास्तविक स्वरूप को समझने की विशा 
में प्रयास करते हुए, हमारे दृष्टि-मार्ग में दो विशेष प्रकार का साहित्य उपस्थित होता है| एक वह 
जिप्तें युग-प्रदृत्तियों का मात्र प्रतिविम्ब हो अर्थात्‌, आपेक्षिक रूप से, युग-प्रवृत्तियों को जागरूक 
प्रकार से न किया जाकर, एक विशेष मानसिक निष्कियता के वशीभूत हो, मात्र उनका संस्कृत 
अथवा विक्षत प्रतित्रिम्व उपस्थित कर दिया जाता है । दूसरा साहित्य इस प्रकार का होता है कि 
जिसमें इन युग-प्रव्ृत्तियों के अभिप्राय, गर्भितार्थ, उनके प्रभावकारी ग्रथवा विनाशकारी आशबय- 
आदि की जागरूक प्रकार से ग्रहण किया जाकर वर्तमान के पार मानव-भविष्य को निहारा जाता 
है | निश्चय ही, ऐसे साहित्य का उद्देश्य है मानव-चेतना का परिष्कार | 
किन्तु, बहुत बार यह भी देखा गया है कि मह्यान-से-महान्‌ साहित्यकार (जैसे टाल्स्टाय) 
सारे समाज की चित्रात्मक समीक्षा कर चुकने के वाद, जीवन-सम्बन्धी जिन अन्तिम निष्कर्पों पर 
पहुँचता है (उनका सर्वमान्य होना या न होना अलग बात है, किन्तु) उनसे डर तो यह हो जाता 
है कि कहीं वे अन्तिम निष्कर्ष हानि-प्रद तो नहीं है ! यह भय स्वाभाविक भी है। समीक्षा 
जीवनगत तथ्यों की हुआ करती है | अतः, (साहित्य में चित्रात्मक समीक्षा का स्थान बहुत ऊँचा 
होते हुए भी) समीक्षित तथ्यों के उपरान्त, जत्र साहित्यकार उन तथ्यों पर आधारित सामान्यी- 
करणों के क्षेत्र में अपनी स्वमाब-गत तथा प्रभाव-गत प्रद्ृत्तियों के वशीभूत हो, साहसपूर्ण अथवा 
:साहसपूर्ण कदम उठाते हुए, अ्रन्तिम निष्कर्षों की ओर दौड़ लगाता है तत्र उसके चरम-निर्णुनों 
को जरा सावधानी से जागरूकतापूर्वक लेना और उनका उचित विश्लेषण करना एकदम आवश्यक 
हो उठता है| साहित्य-समीक्षाकार की सफलता, उसके स्वयं के जीवन-विवेक की अनुभव-जन्य 
व्यापकता के साथ ही, उन तत्तों पर मूलतः आधारित है जिन्हें 'दृष्टिकोण! शब्द के अ्न्तगंत 
रखा जा सकता है। चूँकि मानव-चेतना का परिष्कार न केवल साहित्यकार हा करता ६, वरच 
तिक तथा सामाजिक विज्ञानों के अधिकारियों द्वारा भी वह सम्पन्न होता द (उनके सहकार्य के 
विना, यह असम्भव भी हैं) अतएव, समीक्षुक के लिए. यह देखना आवश्यक हां जाता टू कि 
समीक्ष्य वस्तु और उसके निर्माता के निर्णय, सामान्यीकरण और अन्तिम निष्कप अचतन तक- 
शुद्ध और अजुभव-सिद्ध ज्ञान के प्रतिकूल तो नहीं जा रहे हैं ! (चूँकि चेतना परिष्कार का सम्बन्ध 
मानव-स्थिति के उत्थान, उच्चतर रूपान्तर और विकास से है, इसलिए) समीक्षुक का दाबिल 
साहित्यकार के प्रति न्याय, सहानुभूति-औदाय आदि तक ही सीमित न रहकर, उतके आगे बुत 
पढ़ जाता हे। यही कारण हो कि देश तथा विश्व की वतमान स्थिति मे समाक्षक ६2 5 
समीक्ष्य साहित्य के अन्तःसौन्दर्य में ही समाहित न होकर, साहित्यकार के अन्तिम निष्कषा का 


धरे 


मोजिल के अम्दर जाकर यह देखने की कोशिश करती है. कि क्या यह मंजिल न्यायोचित, उपाेत 
और लाभप्रद है |! ' 
इस प्रकार के समीक्षा-सम्बन्धी प्रयास 'कामायनी! के लिए तो अत्यन्त उपयुक्त हैँ, चाहि 
वे सफल रहें या असफल | कामायनी में इड़ा, श्रद्धा और मनु को लेकर, प्रसादजी जिन विष्का 
पर पहुँचे हैं, उनका चेत्र बहुत ही व्यापक है। पुरुष, स्त्री, व्यक्ति, समाज, सम्वता, मुक्ति श्रादि 
समी दिपय प्रसाटजी की विश्लेषणमयी काव्यानुभूति के अन्दर आ जाते हैं | 
मुख्य प्रश्न 
कामायनी के सम्बन्ध में सबसे ब्रड़ा सवाल है इड़ा के प्रति प्रसादजी के रुख का । पूरी : 
कामायनी में घुद्धि ( जिसकी प्रतीक-चरित्र इड़ा है ) के बारे में कठोस्ता बरती गई है। वृद्धि का 
प्रसंग आते ही, प्रसादजी आलोचनाहुर हो उछते हैँ | अपनी भूमिका में भी, प्रसादजी ने बुद्धि के 
विदद्ध श्रढ्ा के प्रति अपने पत्षपात की ओर इशारा कर ठिया है। कामायनी के फथानक में भी, 
इंड़ा ( न्याय का पक्त लैते हुए. भी ) पराजिता बतलाई गई है। स्वयं इड़ा, श्रद्धा के सम्परत, 
निविड़ आ्राव्मालोचन से ग्रस्त हो जाती है | इन समी बातों से, स्वमावतः, निष्कर्ष यह निर्केशता 
है कि प्रसादजी बुद्धिवाद-विरोधी श्रद्धावाद के समर्थक हैं । लेकिन सवाल यह भी है कि बुद्धि 
और उसके व्यवहार-क्षेत्र को हीन-भाव से देखने के क्या माने हैं ! क्या अपने इस रख से प्रताद 
जी तत्सामयिक सांस्कृतिक विचार-विकास-शद्धूला के बहुत पीछे की कड़ी की ओर तो वहीं जा रद 
हैं! खीन्द्र और उनके पूर्व रामकृष्ण-रामतीर्थ, महाराष्ट्र के लिफ्लूशकर-आगरकर बुद्धि की 
निर्माणकारी तत्ता को मानते थे। मारत करे राष्ट्रीय उत्थान का, रमण और जगदीशचर्द्र बोस ओ्रौर 
रामानुजन की कीर्तिगायाओं का, गाँवीवाद-प्रणीत राष्ट्रवाद के मच्य उत्कप का वह काल था। 
ऐसे समय, नई सम्यता का निर्माण करने वाली स्वप्न-दर्शी इड़ा के तिरस्कार का अर्थ  साम्राज्य- 
बाद-विरोधी राष्ट्रवादी श्रान्दोलन के रामराज्य के स्वृप्त से प्रसाद प्रभावित क्यों नहीं हो रहे थे 
क्या वे राष्ट्रननिर्माण के मानवीय अयासों से नाराज़ होकर इड़ा से विद्रोह कर बैठे थे ? श्रथवा, 
इड़ा के पीछे कोई और रहस्य है ! 
इंडा-पअ्रणीत तम्वता 
एक वात स्पष्ट है। और वद् यह कि तत्सामविक राष्ट्रवादी श्रान्दोलन की सामाजिक भूमि 
से, उत्तकी वास्तविकताओं से, प्रसादज्षी का आदशवाद प्रमात्रित न था | हाँ, उस सामानिक राह 
वादी वास्तब्रिकता का जो उन्होंने विश्लेषण किया वह कामायनी में चित्रित होकर आज भी उतनों 
ही सच है घितना कि प्रसादज्ी के जमाने में था | निश्च ही, इड़ा-आगमन-पूर्व मठु के सम्यता- 
निर्माण के प्रयास का तथा इड़ा-प्रणीत सम्बता के हात-मूलक स्वरूप का चित्र प्रसादजी के व्यक्ति- 
गत अनुभव की कठोर शिला पर आधारित है | अगर यह न होता, तो प्रसादजी विश्लेषयी ओर 
सामान्वीकरणों की तीमता और प्रचुरता का प्रदर्शन न कर पाते । विश्लेषण और सामाल््रीकर्ण 
तथ्यों का हुआ करता है। ये तथ्य निश्रय ही लेखक के सामाजिक तथा व्यक्तिगत अचमवरों की 
सुध्ढ़ शिला पर खड़े हुए हैं--वे कल्यना-मूलक नहीं हैं। अगर थे कल्पना-मूलक दोते तो न 
उस विश्लेषण और न उस सामान्वीकरण में गहराई आरा पाती, न आवबेग, न तीव्रता ! किये, 
प्रसादजी की विश्लैपणात्मक अलुभूति ग्रतीकों, उपमाशों, चित्रों आदि के तीमर आवेय के बीच) 
ऐसे-ऐसे सत्य सामान्यीकरणों को जन्‍म देती है कि दंग रद्द जाना पड़ता है। मजा वद्द दे कि वे 
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सामान्यीकरण, निष्कर्ष तथा निर्णय हमारे देश तथा विश्व की वर्तमान स्थिति में और भी अधिक 
सत्य हो गए हैं। कामायनी में वर्शित सम्यता-प्रयासों के पीछे, प्रसादजी का अपवा जीवनानुमव, 
अपने युग क्री वास्तविक परिस्थिति, अपने समय की सामाजिक दशा बोल रही है यह 
निर्विवाद हे | | 
कामायनी में इड़ा के स्वरूप की पहचान उस सम्बता के रूप के विश्लेपण द्वारा भी हो 
सकती है, जिसके निर्माण में दड़ा का भी योग था। कामायनी में अंकित, इस सम्यता-विश्व की 
विशेषताएँ इस प्रकौर है--विभेद, वर्ग-संघर्ष, शासनादेश-घोषणा, विजयों की हुँकार, युद, रक्त- 
अग्नि की वर्षा, भय की उपासना, 'प्रण॒ति श्रान्त', भीति-विवश कम्पितः होकर काम करते जाना, 
भूख से विउल दलित, राष्ट्र? के भावों का नियमों में रूपान्तर, नियमों का दरुडों में रूपान्तर, और 
दरण्डों के कारण, सबका कराहना नियम-खटाश्रों द्वारा आतंक-विप्लनों की वृष्टि, सुविभाजनों का 
विपम होना, नियमों का नित्य हटना श्रोर चनना, अन्धकार में दीड़, विनाश का मुल हमेशा खुला 
होना, मस्तिष्क का हृदय से विरोध, ज्ञान, इच्छा तथा क्रिया में परत्पर-विगेव-नेवस्थ, श्रद्धा का 
श्रन्व-भ्रद्धा में रूपान्तर ( श्रद्धा वंचक बनकर अधीर, मानव-सन्तति ग्रह-रश्मि-र्जु से भाग्य बाँच 
पीडे लड्ीर ) दलित दारिद्रव, कलह, असफलता-मूलक आँसू , अहंकार, दंभ, कष्ट, सन्‍्ताप और 
मृत्यु इत्यादि । 
प्रसादत्री द्वारा बणित यह सभ्यता शापम्रस्त सम्बता है ( देखिए, इड़ा सर्म में शाप- 
वाणी ) | इस सम्पता के विप-चीज मनु के इड्मा-आगमन-पूर्व प्रारम्मिक प्रयातों में लक्षित हो चुके 
थे। इस हास-मूलक सम्पता के प्रधान कारण ये हैं--(१) विभेद, वर्गों की खाई (२) शासन- 
कर्ता की आतंकवादी नीति, “भय बी उपासना” और सत्तावाठ, (३) “श्रम-भाग वर्ग वन 
गया जिन्हें, अपने वल का है गर्य उन्हें”? (४) बनावटी नियम, कृत्रिम सीमाएँ और दण्ड (५) 
शोषण तथा दारिद्रय । 
इस सम्यता का, व्यक्तिगत मानसिक स्तर पर, इस प्रकार प्रभाव है--(१) महृष्य का 
कृत्रिम स्वरूप? (२) ज्ञान, इच्छा और क्रिया में परस्पर विरोध-विषप्तता (३) दभ, लालसा, 
असफलता, श्राँसू , अहंकार आदि-शादि | 
प्रसादजी मूलतः यह मानते हैं कि सामंजस्प-विरोधी विधटन की प्रक्रिया, जो सामाजिक 
स्तर पर वर्ग-विभेद वी खाई के रूप में कार्य कर रही है, दीक वही प्रक्रिया व्यक्तिगत स्तर पर 
भी गतिमान है। किसी “संकुचित असीम अमोत्र शक्ति की भेद से भरी भक्ति” ही यह विवटन 
की प्रक्रिया है, जो जीवन के दर छ्ेत्र में सक्रिय है। प्रसादजी विश्वटन की इस प्रक्रिया को मूलतः 
(१) बर्ग-मेद-वर्ग-संत्र्प (२) अहंकार मानते हैं । हि 5 
सारी कामायनी में नवीन सभ्यता के उत्कष, सुखोल्लास, और सफलता पर कई सा 
नहीं। श्रीवृद्धि और विज्ञनोन्नति, और सत्ता ये चार बातें नई सम्यता की सफलताओं में गिनाई 
जा सकती हैं । किन्तु अपने जन्म से ही यह बालक रोग-्रस्त रहा । प्रतादजी बारजार व कटा 
हैँ कि यह समाज विनाश के मुँह में चला जा रहा है । दा 
प्रसादजी की सम्यता-समीक्षा के प्रधान तत्व ये हैं--(१) वर्ग-मेद का विरोध और फ, 
अहंकार की निन्‍्दा | यह प्रसादजी की प्रगतिशील प्रवृत्ति है। (२) शासक-वर्ग की जन-विरोधी 
आतंकवादी-नीतियों की तीमर निन्‍दा | यह भी प्रगतिशील प्रवृति है (३) वर्ग-मेद का विरोध करते 
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रो है 
हुए भी, मेहनतकशों के वर्ग-संबर्प का तिरकार--यह एक प्रतिकियावादी तल है। (४) बगे- 


द्दीन सामंजस्य और समरसता का आपूर्त आदर्शवाद--यह तल, अपने अन्तिम श्र्थों में, ट्सलिए 
प्रतिक्रियावादी $ कि (क) वग-वैपम्य से वर्ग-दीनता तक पहुँचने के लिए उप्तके पास कोई उपाय 
नहीं ।इस टपाय-द्ीवता का आदशीकरण है आदशवादी-रहस्यवादी विचारधारा (झ) इस उपाय- 
दीनता का एक अनिवार्य निष्फ बद भी ईं कि बतमान वर्ग-वैषम्वपूर्ण अराजक स्थिति चिस्जीव 
है। (न) रस बयार्थ की भीषणना में अगर कुछ कमी को जा सकती दे तो वह शासक की अच्चाई 
और उसके उदार दृष्टि हे द्वारा ही सम्पन्न दो सज्ती हैं । श्रद्धा अपने पुत्र को दड़ा के पास 


४. ०, |. ८5 छः ० की तय है 
इसीलिए रखती है। (ब) इस विचार-घारा के द्वारा, सथा्थ और आदर्श के बीच अनुत्र्धिनी 


जाई पढ़ जाती हद । 
स्वान रहे कि प्रसावी के सम्मुख उनके अपने थआ्राजः दी द्दी दुनिया थी। वे इस प्रजा 
की वास्तविकता से इतने स्यादा परिशित थे कि वे स्वयं मारतीब कीर्ति के उदगाता द्ोकर भी, 
सद्रीय उ बा छोर लाम्राजध्यवाद-विरोधी वायुमण्डल के बावजूद, दस बात को कतई न भूल सके 
कि व न्रीन एँ डीआादी समाज और राष्ट्र भबानक रूप से रोगग्रस्त है । इड़ा सर्ग की शापवाणी 
सनिये । बढ शापत्रणी सन्‌ १६५०२ की वास्तविद्ताओं को मी ठीक चित्रित करती दै--सित्राव एक 
चात के | नई एतिहानिक शक्तिसस्पन्न, विक्रासमान श्रमिक बगों की बल-बृद्धि और आत्म-विश्वात 
एमयी क्रान्तिउ्ररी परद्ृत्ति वे देख ने सके | उनके जमाने में सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में, इस 
क्रान्तिद्वागी पवृत्ति का कोई निर्णायक (ओर व्यापक) प्रभाव भी ने था | प्रसादजी की महत्ता इसी 
ने हैं कि उन्‍होंने नवीन राष्ट्रीय पूजीवादी यथार्थ के हामग्रस्त स्वरूप की तीत्रतम शब्दों में निन्‍्दा 
की । भारतीय समाज के अन्दर, माक्सवादी विचार-घारा का उनके जमाने में कोई निर्णायक प्रमाव 
न होने के कारण, तथा--तत्कालीन सामानिक विकास स्तर की सीमाओं से ग्रस्त होकर, वे इंस 
वर्ग-बैपस्यपूर्ण अराजक भवानकता के विश्व को चिरन्‍्तन मान बैठे । 
इड़ा का स्वरूप 
ऐसी सम्पता की फ़िलासफ़ी को एक प्रतीक इड़ा, मनु के अतिचारी कार्यों की स्यायपूर्ण 
भर्त्सना के बावजूद, (और अपनी निविड़ आत्म-आलोचना के बावज्भ्‌द) प्रसादजी की अन्तिम 
सहानुभूति खो बंठी । यह इड़ा बुद्धि की ग्रतीक नहीं | (प्रसादजी ने उसे बुद्धि का प्रतीक-चरि 
चर हैं) वह तो पूं जीवादी समाज की मूल विचार-धारा की प्रतीक है | इड्डा बुद्धि-प्रधान अवश्य 
है। वह विज्ञानोत्नति और वर्ग-विभाजन के आधार पर, नवीन सम्यता खड़ी करती है| जीवन 
के लिए संत्रष (४0९४ 607 #ंत्र०००७) और योग्यतम की विजय तथा शेप का तिरोधान 
(णणंण्ण 0८ ग्िए८५) उम्रका प्रमुख सिद्धान्त है | इस संधर्ष को वह चित्ि-केदरों का 
संत्रप! कहती है। यद्द संबर्ष, इड़ा के अनुदार, लोगों को आपस में मिला देता है (लोग संगद्ित 
हो जाते हैं ) किन्तु, इस संत्र के कारण, व्यक्ति-चेतना राग पूर्ण होकर मी द्वेप-पंक में सन जाती 
६, तथा वह गिरती पड़ती अपनी मंज्ञिल की ओर चली चलती है | यही जीवन-डपयोग है; 
वही बुद्धि-साथना है; और अपना जिसमें श्रे हो, वही सुल्ल की आराधना है (देखिए--संबर्ष 
सा, एप्ड २००-२० १) 
टड़ा स्वयं भी रहस्थवादी है । वह 


हि स् जीवन-संघ्र्ष में थोग्यतम की विजयः वाले तिद्धान्त 
को विश्व का चिस्तन मूल नियम मानती है 


। किन्तु, (पूजीवादी) नियम-विधान के प्रतिकूल जाने 
: थे :; 


हा 


बाले के लिए, उसके मन में कोई सह्याजुभूति नहीं | वह यह नहीं समझ पाती कि बर्ग-मेद के 
आधार पर उसके 'सुविभाजन विषम? क्यों हो गए हैं और नियम क्यों ह॒टते हैं. और नये क्यों 
पन जाते हैं | वह अपनी अवनति, अपना हास स्वीकार करती है और श्रद्धा को अमूर्त समरसता 
फा सिद्धान्त मान लेती है | 
' निश्चय ही, श्रद्धा और प्रसादजी 'जीवन-संघ्र्प में योग्यतम की विजय? के सिद्धान्त को 

विलकुल नहीं मानते | यह एक घनघोर प्रतिक्रियाबादी मान्यता है, जो मनष्यता के मानवीय 
.. स्वरूप के एकदम विपरीत है। वह सिद्धान्त स्वार्थ-लोलुप साम्राज्यवादी पूँ जीवाद का वैचारिक 
: अस्त्र है। इस वैचारिक मनोमूमि से ग्रस्त इड़ा और उसकी नवीन सम्यता श्रद्धा और प्रसादजी के 
लिए अत्यन्त यहरणीय है। किन्तु, अपनी उपायहीनता के कारण, इस सम्यता को उन्हें चिरन्‍्तन 
मान लेना पड़ता है। उसकी विपमता और सनन्‍्ताप को कम-से-कम करने के लिए, अच्छे शासक 
की जरूरत है | सो, श्रद्धा अपना पुत्र इड़ा को सौंप देती है। वर्ग-संबर्प के प्रति लिरस्कार का 
भाव रखते हुए भी, श्रद्धा बंगहीन सामंजस्थपूर्ण समाज का समर्थन करती है, किन्तु इड़ा का 
सामंजस्य वर्ग-मैत्री के आधार पर स्थित है। (इस अर्थ में, इड़ा का घरित्र श्रद्धा से दजार गुना 
प्रतिकियावादी हैं)। 

उपयुक्त विश्लेषण से यह वात स्पष्ट हो गई है कि श्रद्धा के इड़ा-बिगेध का अर्थ 
अ-बुद्धियाद नहीं, न बुद्धि-विरोधीवाद है) इड़ा में निर्माणात्मक प्रतिभा होने के वाबजूढ, उसके 
सिद्धान्त शुद्ध पूँजीवादी प्रतिक्रियावादी हेँं--जिसे श्रद्धा ही क्या, कोई भी मानबवादी स्वीकार 
नहीं कर सकता । अतः, ऐसी इड़ा का तिरस्फार कर, प्रसादजी अपने युग-विचारों को पीछे की 
ओर नहीं ले ज। रहे थे, वरन्‌ वे, वास्तविकताओं फे विश्लेषण के द्वारा, हिन्दी-भाषा-भापी विश्व 
के ज्ञान-कोप में वृद्धि ही कर रहे थे | 

किन्तु, इड़ा को बुद्धि-तत्व का प्रतीक मानकर तथा श्रद्धा को श्रद्धा-तत्व का प्रतीक मानफर, 
प्रसाद ने ज्ित प्रकार भ्रम-प्रसार किया वह वस्तुतः अत्यन्त शोचनीय है, विशेषकर इसलिए कि हिंदी 
जगत्‌ में बुद्धि-विरोधी श्रद्धावाद को भारतीय परम्परा का नाम देकर जो एक प्रतिक्रिया-बायुमए्डल 
तेयार किया गया,' उसके फलस्वरूप हिन्दी के .प्रतिक्रियाबादो क्षेत्रों में ही कामायनी श्रधिक 
लोकप्रिय हो सकी, और उसके श्रन्तर्गत प्रखर प्रगतिशील तल्ों के प्रति पूर्ण उपेज्षा बरती गई । 

क्रान्तिकारी-शुद्ध वैज्ञानिक विचारधारा के अभाव की स्थिति में, साहित्यकार किस प्रकार 
ग्रत्यज्ञ और अप्रत्यक्ष रूप से टीक उसी घनघोर वास्तविकता से समझौता कर लेता है, जिस वास्त- 
विकता का वह भयानक शत्रु है, इसका उदाहरण है स्वयं श्रद्धा और उसके कल्पक-निर्माता प्रसाद 
जी | मतु-पुत्र को इड़ा के पास सोंपना, और स्वयं हिमालय पर जाकर अमूत समरसता ओर साम॑- 
जस्य के वातावरण सें रहना क्या आशय रखता है ? यदि प्रसादजी के पास युगान्तरकारी वैचारिक 
: अस्त्र होते, तो श्रद्धा के सम्मुख आत्म-आ्रलोचन-प्रस्त इड़ा के मन को, वैचारिक ऊहयपोहों के 
हारा ऐसे स्तर पर भी पहुँचाया जा सकता था, जहाँ से वर्ग-विभाजन-हीन नवीन लोक-राज्य और 
नवीन जन-सम्यता के सिंहद्वार की ओर जाने वाले प्रशस्त क्रान्तिकारी पथ के दर्शन हो सकते थे। 
ओर मचु-सहित इड्ा-अद्धा उस राह पर चल सकते थे | ध्यान रहें कि छायावादी काव्य में कामायनी 
दी मा ऐसा अन्य है, जो समाज-नीति और राजनीति के क्षेत्र में, नये साइस प्रयासों की लेकर 
निद् ह रूप से आगे बढ़ता है | अत; उपरिलिखित मत्तव्य उसके लिए झत्वन्त झावश्यक है | 


$ हे ३ 


गोपालकृप्णु कील 


“आल 
साहिस्य में कमी-उ थी ऐसी झतियों जा सज्ण सीता है थी साहिस के इतिडास को भार 

कम , कर / पट कद] 

पृ प्रयाट हे । ग्ग्न मई । घटने दत्त ए्; दम ७४2४१ ६९ सुते- हझापने 23 ध्रविर्नि कर झ््सी ।/ गत र साय हू 
गरपने प्रमाव से भय यूग के द्वार डी सादगी ह। प्रेमचंद था गोदाना भी हिख्ी-सार 


. 


एक ऐसी पी युग-प्रततक रचगा £ । हमे हिख्ी>शहिय में एतिटास में सदबखार मा ४2 
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राज गसो', तुलसी वा 'गमथस्तिमानस', सूरदास या खुर्तागण, दिद्ागी ही खामरी, सृक्य 
शिग-बावनी' और छूत्साल पर लिखी हुई निदाएँ, पीर मारतेखु दरिश्चस्ध के भादक ख्ररिग- 
ग्रलग सीमा निद्त साग्म मु 
गादान माँ बीस शताब्द त ह्टी नहीं, नये झुग हा 
सूधार भी है। यदि चस्द से लेरर प्रेमचल तह दिस्टी-साहित्य की प्रतनियी, विपलल्तु श्र! 
रुपविभानों, साटित के आलम्बना पार उपक्ग्णी था विम्दृत श्रध्ययन हिया जाय हो प्रेमनल 
का कृतित्य कई बातों में श्रसाधारण और कान्तितरी प्रनीत होगा। प्रमचन्द से पू् के श्रधिकार 
हिन्दी साहित्य के सल्कार, श्रालम्बन थोर उपजसण सामन्ती उच्चत्र्ग की सीमाओं में बिरे हुए 
हैं। काव्य का श्रालम्बन चाद चोदा द्वो या विलागी, चादे धार्मिक दी या भक्त, और चादे इंश्ब' 
हों वा देशता--सब्श जीवन-च्यागर, आदेश और मर्मादाएँ सामन्ती उन्लयर्ग के विभिन्‍न स्तर 
से ग्रस्त हैं; उनमें देश-काल के व्यवधानो से कुछ रूप-भेद्र हो सकते एँ, डिन्तु सामान्य जनता-- 
कृपफ और अमिको--को काव्य का आलम्बन नहों चुना गया; उनके जीवन-व्यापार से साहित्य रे 
सजीवता नहीं पेंटा हुई । तुलसी शरीर यूर के क्रव्यों में ने लोक-बीबन की छाया मिलती भी ६ 
तो बह सामन्ती आदशों को उमारकर सामने लाने के लिए शद्गारिक उप्ण के रूप में या 
चमत्तार पैदा करने वाली विरोधी प्रप्ठभूमि के रुप में । स्न्लु ग्रेमचस्द ने युग-बीवन से प्रेस्ण 
लेकर सामान्य जनता ओर किसानों के देहाती जीवन वो अपने साहित्य का आलम्बन बताया; 
उन्होंने भारत की अस्सी पतिशत उनता की मूक वाणी को अपनी रचनाओं में मुखग्ति वियां 
हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में बह एकटम नया क्रान्तिकारी कदम था । 


इसी पढ़ार प्रमचनर वी 
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प्रेमचन्द ने कहानी से पहले उपन्यास लिखना शुरू किया था। उछ समय वह उदू मे 
लिखते थे। उन्होंने स्वर्य लिखा है 

ने पहले-पहल १६०७ में गल्प लिखना शुरू किया । डॉ० रबीख््रनाथ के कई गल्प 


मेंने अ्रंग्रेजी म॑ पढ़े थे; जिनका उर्दा अनुवाद कई पत्रिकाओं में छुपवाया था। उपन्यात तो मैने 


४ ४पण $ 


१६०१ ही से लिखना शुरू किया। मेरा एक उपन्यास १६०२ में निकला और दूसरा 
१६०४ में***|? * 

इस प्रकार प्रेमचन्द की रचनाओं का समय वीसवीं शताब्दी के प्रारम्म के लगभग पेंतीस 
वर्ष है। इस समय भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन का राजनैतिक विकास हो रहा था। ब्रिटिश- 
साम्राज्य के विरुद्ध जन-भावग का विरोध धीरे-धीरे तीम्र होता जा रहा था। सन्‌ १६०८ में 
लोकमान्य तिलक की गिरफ्तारी के विरोध में हुई बम्बई के मजदूरों की हड़ताल की देश-भर में 
चर्चा हुई थी। उसके वाद भारतीय राजनीति में गांधीजी का तीम्र गति से प्रवेश हुआ और 
उनकी वाणी का प्रभाव देश-भर में फेल गया। सन्‌ १६२० के सत्याग्रह आन्दोलन में प्रेमचन्द 
ने भी सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे व्या | इस कार की प्रेरणा उन्हें गांधी की थाणी से ही 
मिली थी । उन्होंने लिए है-- 

५. - वयहू सन्‌ १६२० की बात है। असदयोग-आन्ठोलन जोरों पर था। जलियाँवाला 
तराग का हत्याकाण्ड हो चुका था। उन्हीं दिनों महात्मा गांधी ने गोरखपुर का दौरा किया। 
गाज्ञी मियाँ के मेंदान में अच्छा प्लेटफाम तैयार किया गया | दो लाख से कम का जमाव न था | 
क्या शहर, क्या देहात, श्रद्धालु जनता दौड़ी चली आती थीं। ऐसा समारोह मैंने अपने जीवन में 
कभी न देखा था। महात्माजी के दर्शनों का प्रताप था कि मुझ जैसा मरा हुआ आदमी भी चेत 
उठा । उसके ठो ही चार दिन बाद मैंने अपनी बीस साल की नौकरी से स्तीफा दे दिया |” 

प्रेमचन्द की कद्दानियों ओर उपन्यासों में राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रभाव स्पष्ट हैं | उनमें 
गांधीवादी असहयोग-आन्‍्दोलन, स्वदेशी-आन्दोलन, विदेशी वस्त्र-ब्रहिप्कार, मद्यनिषेष, सरकारी 
पदों का त्याग, नारी-जागरणु आदि का चित्रण मिलता है। फिर भी प्रेमचन्द उस समय के 
राष्ट्रीय आन्दोलन का नेतृत्व करने वाले राजनीतिक दलों की नीति से असन्तुष्ट थे | सन्‌ १६२३ 
में 'जमाना? अखबार के सम्पादक को एक़ पत्र में उन्होंने लिखा था-- 

“श्राप ने मुमसे पूछा है में किस पार्टी के साथ हूँ, में किसी पार्टी में नहीं हूँ । इसलिए 
कि इस वक्त दोनों में कोई पार्टी असली काम नहीं कर रही हैं| में उस आने वाली पार्टी का 
मेम्बर हूँ, जो आवाम-अलनास की सियासी तालीम को अपना दस्तूरल-अमल बनाएगी।?? 

इस असन्तोप का कारण था। प्रेमचन्द देख रहे थे कि उस समय का राष्ट्रीय-आन्दोलन 
विदेशी हुकूमत से राजनीतिक स्वाधीनता प्राप्त करने का आन्दोलन है; वर्ग-विभाजित समाज में 
श्रमिकों और किसानों का शोपण तो जारी ही रहेगा | क्योंकि इस आन्दोलन में जो भी व्यक्ति विदेशी 
हुकूमत से लोहा लेने को तैयार था, वह राष्ट्रीय-आन्दोलन का एक अंग बन जाता था; फिर 
यह नहीं देखा जाता था कि वह किस वर्ग का हैं, शोषित है या शोपफ | किल्ठ प्रेमचन्द को यह 
कमी खटकी थी और उन्होंने अपनी रचनाओं में राष्ट्रीय-आन्दोलन की भाँकियों के साथ-साथ 
महाजनी सम्यता और वर्ग-भेद-जन्य शोपण के भी यथार्थ चित्र खींचे हैं। उनकी प्रेरणा को खोत 

केवल गांधीवादी राष्ट्रीय-आन्‍्दोलन ही नहीं, रूस की क्रान्ति भी थी। '्रेमचन्द घर में? पुस्तक में 
श्रीमती शिवरानी प्रेमचन्द ने लिखा है-- 
“मैं बोली--जतब्र स्वराज्य हो जायगा, तव क्या शोपण बन्द हो जायगा * 

आप बोले--थोड़ा-बहुत तो हर जगह होता है । यही शायद दुनिया का नियम हो 

गया है कि कमजोर का शोपण वलवान करें | हाँ, रूस है, जहाँ कि बड़ों को मार-मार कर दुरुस्त 
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£ दिये गया, शव वां गरीई की शानसल है । शासद स्का भी झूंड दिनी बाद सगे झता 
"टी। 
$| शेती--झ आागा ए हुए 
थाप रोलै--छ नी 7र दी उगता द्राशां नहा । 
हे शेली--माग दी इसदी को पाप, तर हगप हिये का सास डेगे 4 


प--माणपत और बाशारागे वा । म गले ही सार से कद दस द्र्मंनी 
घ्त्दूर + नम फावडा हलवा हो, मे रुखम बला है । दस दीनों दगबर हैं । 
का है | 24 
मे दोशी-+ती रस वाले या भी आनगे । 
बट दोहे--यै सटों नी प्रावगे। एमी लीर्मी भी बढ शक्ति आगगी । कई हमार हुए 
का दिन दोंगा। झब छा महुदरों आर वाइनहारें का राद दोगा। ई ने? हिखादमीक। 


झिस्दगी असवन दूनी हो झागगी 0" 


राह की रा बदीमत ६ + आई 
छपर ह दिचारी से स्पष्ट 8 हि परेमसख राणतीनति! रगाधीसता के साथन्याय शो 


4३ 
हि १ के / प सजियमें 
टीन स्मान-मझदूरो के गठप की थी दल्पना से थ। देह इसे एसा सजा सम घी, | थ्र्प्न 


ही ५ ५ ए कक पापों लेः उजड पटक इश््््टना गई 
कादमी की उम्र ही दूनी हो। जाती | इसलिए प्रमसस् वो गंधियादा ले। हम, प्रमायस् की 


गलन सम्मला 2। बंद ने हो गधीयादी थे छीर गे माकरवादी, यंद सट्री मा्ों में हन्‍वारी 
कलाकार थे, जो साक्षात्‌ जीवन-अनुनव से आपदा इटियोग बनाता है; अन्यय झ्लार शोफ का 
विरोध करता है और डिसफी सजग सहानुभूति ऊम्ता--जामिशं शरीर हिलानों के साथ द्रोती 
है; जो मानवता की व्यापक को समसते हुए. भी मानयता की बरा-हन्य संडीणता हा विशेध 
करता दे । 


ही 
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जिस समय प्रेमचन् ने साहित्य के क्षेत्र में मबेश किया, उत्त समय की सादित्यिक-परमपरा 
सामन्ती राष्ट्रीकता की अपने साथ भास्तेन्दुयुग की विरासत के रूप में अहूणु दिए. पूल 
वादी राष्ट्रीयता के युग में प्रवेश कर रही थी। सादित्य की प्रदति और भावधारा कहीं आदेश" 
बादी और कहीं रोमांटिक थी। थ्रादर्शवाद पर सामन्‍्ती साष्ट्रीयव का प्रमाव था और रोमांटिक 
भावधारा पर पूँ जीबादी व्यक्ति वेचित््य और बैवक्तिक-असन्तोप का प्रभाव था। कविता में छावा* 
वाद (रोमांटिलिज्म) का उदव हो रहा था और गद्य में श्रा्दर्शवाटी समुधाखाद का। तत्कालीन 
ऐतिहासिक नासकों में राष्ट्रीयवा और सांस्कृतिक गौरव की भाव-भूमि रहते हुए. भी कंगावत्व 
ओर पानी का चुनाव इतिहास में प्रात्त सामन्‍्ती और उच्च यर्ग से ही किया गया हैं। उनेें 
जीवन -व्यापार में ही वतमान राष्ट्रीय और सामाजिक समस्वाशों का समाधान खोजा गया दे। 
यही नहीं, प्रेमचन्द के पूर्व॑वर्तों हिन्दी उपन्यासों में--चादे ये तिलस्मी हों या जावती, सामनन्‍्ती 
प्रेमकथा के हों वा सुधारयादी--नावक और प्रधान चरित्र राज़ा-मद्दाराजा या ताल्लुकेदार के 
खानदान का ही हैं और उनका जीवन -चित्रण बड़ा वास्विक रड़ियादी और रीतिवादी है | दिली 
के सर्वप्रथम उपन्यास 'परीक्षा-गुदः से 'धूतनाथ! तक हिन्दी का औपन्यासिक शिलूप इसी ठड़ि 
मार्ग पर आगे बड़ रहा था। उस समय का पाठक चद्धकान्ता सन्त्रतिः, 'नरेख्रमोहिनी! और 


'भूतनाथ! का पाठक था; उसके लिए कथा-ताहित्य मनोरंजन का साधन था | प्रेमचन्द यदि इस 
परवाह में वह जाते तो आज हिन्दी-साहित्य का रूप ही दूसरा होता । किन्तु वह उस प्रवाह के 
दृश ये और उन्हें: उसकी अ्रपर्यातता का भान हो चुका था | वह देख रहे थे कि तृफान की गति 
से बदलती हुईं सामाजिक चेतना ओर राजनीतिक जागरण के स्तर किम तरद् तत्कालीन राष्ट्रीयता 
के आवरण में आ्रच्छादित आथिक शोपण और वर्ग-मेद के मूलाधारों को उद्घाटित करते जा रहे 

। सन्‌ १६३६ में भारतीय प्रगतिशील लेखक-सच्ु? के अध्यक्षपद से दिय्रे गए अपने भाषण में 
उन्होंने लिखा था-- 

“हमने जिस युग की पार किया है, उसे जीवन से कोई मतलब नहीं था। हमारे साहित्य- 
कार कल्पना की एक सृष्टि खड़ी करके उसमें मनमाने तिलस्म बाँधा करते थे। कहीं फिसानये- 
अजायत्र की दास्तान थी, कहीं वोत्ताने-ख्याल! की ओर कहों चन्द्रकान्ता-सन्तत्ति' की | इन 
आख्यानों का उद्देश्य केबल मनोर जन था और हमारे अद्भुत रस-प्रेम की तृप्ति; साहित्य का जीवन 
से लगाव है, यह कल्पनातीत था। कहानी कहानी हैं, जीवन जीवन; दोनों परस्पर-विरोधी वस्तुएं: 
समझी जाती थीं | कवियों पर व्यक्तिवाद का रज्ग चढ़ा हुआ था। प्रेम का आदर्श वासनाओं को 
तृत्त करना था, ओर सोन्दर्य का आँखें को ।?? 

इस प्रकार प्रेमचन्द ने अपने पूर्व के ओर सम-सामयिक साहित्य-प्रवाद्द में अ्रपर्यातता, 
जीवन का असाम्पर््य और रूढ़ि के शिलाखण्डों को देखा था, और देखा था कि जन-मानस की 
अनन्त मरु-प्यास की तृत्ति इस जीवनहीन प्रवाह से नहीं होगी। यह सब्र उन्हेंने जीवन -अनुभव 
ओर जन-दर्शन की आँखों से देखा था, किसी हष्टिकोश का चश्मा लगाकर नहीं; उनके दृष्टिकोश 
का आधार दी जनता का सतत प्रवादी जीवन-दशंन था, जिसमें असन्तोप की आग, दरुडियों की 
घुटन, जातीय परम्पराओं के प्रति अन्ध आस्था ओर बदलते हुए. समय के नवचूतन के प्रति 
कौतूहुलपुएण जिशासा होती हे । प्रेमचन्द ने अपने सफय की शिएलूप-रूुदियों और माव-एटियों। की 
संकीर्णताओं की छिन्न-भिन्न किया; वह न तो तत्कालीन आदशवाद के पथगामी बने और ने 
रोमांटिसिज्म से अनुरक्त हुए.। यद्यपि उनकी प्रारम्भ की रचनाओं में आदशवाद वा प्रभाव हैं, 
फिर भी उनका आन्तरिक कुफाव सामाजिक यथाथंवाद की ओर था। उन्हेंने अपने विचारों में 
कई स्थानों पर यथार्थ का विरोध किया ऐ, इसका कारण उनका अपना अन्तविरोध था, डिंसमे 
उनमें प्रकृतवाद (नेचुरलिक्म) की ही यथाथवाद समझने का क्रम पडा कर दिया था और सिसे 
वह नग्न यथा्थ” के नाम से पुकारते थे। उन्हंनि जेनेद्रदी को एक पत्र में शिया धा-- 

पट्शाध हम में से कोई भी नहीं हद । हमे से कोई भी जीवम की उमड़े गधा 


रूप में नहीं दिखाता ऋल्कि उसके वांह्यित रूप ही में दिखाता एू। मे नस्‍म सयाखयाद था मरी 
नहा है|? 


क्र «. >ू » ४ [/ प्ै घ्प्‌ कक 
तलों वो गयार्वाद के सोथ शेर, अपने संग । शवों प्रताय की धततिया को परिधि 
दिया है किन्तु उबर झ्राद्शयाद सलार्व वी फछमूझि पर २ै"द् 5 ॥ 

उन्होंने अपने प्रास्म्म के बे उपत्य्ी मे समरचछा को हरदा ही. मंधा्गयादी दंग मे 


शिया है सिल्तु उन समाधान शब्धित, झाईशयाद़ी / हित साझगीवि रे शा में गाजीयाडी ग्रला 
भी कद्दा जाता है) सामस्याग्री के ख्यादशंबादी समवान वो। अमचस्द ने दो रूपी में अ्गुत स्था 
रे कही तो संस्थाओं और खाश्शा डरा हर बारी वचक्ति ते ही। छह सह्या झगाजर । इसे 
सम्राधानी से डनती एपनी स्ानरित् प्रसंग छोर अपने संग ने माजीपंदी गड़ीस शासदों- 
लग वी छाप रपष्ट दिसाई उती है। बायाद तम्वम ख्यगतितदी थीर ्र्िवों हे इस हमग- 
थानों में सामाशिए सेयमा प्रए्त ४ थे ध्यगिप्रयन गही; गणारि सजाए से प्रताप शस्के, तिमी 
हल गे पेश करने वी गेशिश प्रमचद ने नटी ही है | राय ही उस्दोंमे इसे प्रगर के समावा्नी 
फे प्रम्तुत ञ्ग्मे के खदश्शयादी जेग भे का थी सम्स्पतो ख्रोर जीएम दे मधायथ लित्रम ३ । 
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अयध्यर्थ या आ्राटशयादी बनाने ४ी यान गोशिश नही ही ? । इसे एमीटार् के हिसानी पर, 
अछूती पर सबणों के, महाजनी के, गरीदी पर होने बाचे खत्पाचार यो मिर्ष इसलिए रस झरहें 


३ |] » ह ० हा लि हक 
खित्नित करने की आदेश गी स्मशेरो उन्दीने गए दियाई है बढ़ मर्म-मदप उन्प क्ालि के 


वैजञानिस प्रिश्ञास को. नहीं झान ज्ञान पाए थे झोर संम्प० एव समनापे नी बाय सोनते थे | 
उनके ऐसे समाधान श्रीर परिणाम उनेे उपस्यासा ही सचार्थयाटी प्रण्भूमि को दभी पिएत नही 


परते थे। वष्ट मूलतः यबासयरादी क्लास थे फिस्तु छनपर प्रनात खपने युग के श्रादश्शयाद 
का था। ज्ञिस उपन्यास मे वर समावात्र प्रस्तुम सस्से छा प्रयत्न सदी कर्से झरर यभार्य समस्याश्रों 
वो ही चित्रित कस्के सन्‍्तोप बर लेते है. या समाधान सा परिणाम उस समस्या की सयार्यता से 
स्वयं ध्वनित होने लगता है, उस उपन्यास मे बट अपने सुग के प्रस्माय यवार्थयादी कलावार के 
रूप में सामने झाते है। या यो कटा ञ्ञ सउ््ता कि समसयात्री को बथार्ययादी दंग से प्रस्तुत 
फरने एवं जन-जीवन वा बथार्थ चित्रण एरने मे बट सफल थे 
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शे की समस्या को 'ओदशेनम्ुस ययार्यवाद? के माध्यम 
से हलमाया, किन्तु इसे 'यथार्थ बी भयवस्ता से प्रमचन्दर व सममभीता? नहीं कहा जा सफ्ता । 
पेयाक अपना रचनाओ मे--उपन्यातों मे “वरदान मे गोदान! ते और कछद्वानियों में प्रार्म्म 
को कहानियो से 'क्फना तक--कमशः उनही कला का विरासत बयार्थवाद वी श्रोर दी हुआ ) 
जैसे कहानियों से कफुन! उनकी पिछली कहानियों की अपेत्ता अधिक ययार्यवादो है, बसे ही 
उपन्यार्नों में गोदान! | गोदानः न केयल हिन्दी क्था-सादित्व का एक सीमाचिद्ठ ऐै, वल्कि 
प्रेमचन्द वी कला के विज्ञाम का भी मीमाचिह हैं | यट विय्ास मारतीय जीवन की ऐतिहासिक 
धप्ठभूमि में समझौता परस्त नहीं, अभूतपूर्व और साहित्य के दे मे क्रान्तिकारी है | 

'गोदान' के पूर्ववर्ती हिन्दी क्था-साटित्य और पर 
के ग्रध्यवन में पता चलता हैं कि 'गोदान! आ्राधुनिऊ हिन्दी-साहित्य में वस्तु श्र शिल्प, विचार 
और विवेचन, जीवन और वास्तविकता, और यथार्थ और आदर्श तथा भाषा की दृष्टि से युग- 
सन्धि स्थापित करने वाली महान्‌ कला सृष्टि है, वह अपने युग को ही केवल प्रतिपिम्बित नही 
करती, बल्कि भावी युग वी भूमिस भी है। वह साहित्य के सामन्ती संस्कारों, रीति रूढ़ियो, 


उतार उलट मापा की कृतिमताशओं के प्रति साहित्यिक विद्रोह का प्रतीक है, उसमें सर्वप्रथम 


प्रेमचन्द ने इस यथार्थ और आद 


वर्ती कथा-साहित्य वी विफ्रास-धाराश्रों 
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भारतीय जन-जीवन की यथार्थ झाँकी अपनी तमाम हुर्बलता और सबलता, परम्परा और जातौयतां, 
संस्कृति और सामाजिकता के साथ वर्ग-भेद जन्य शोपण ओर अत्याचार और उनके विरद्ध 
जीवन-संघर्ष के सुख-दुख, आघात-प्रतिधातों एवं उत्थान-पतनों के विविध रूपों में विन्रित हुई 
है, जिसकी मिसाल 'गोदान' के पूर्ववर्ती कथा-साहिस्य में तो मिलती ही नहीं; परवर्ती कथा-साहित्य 
सें भी इस यथाथवादी परम्परा को और अधिक विकसित करने वाली प्रतिभा की खोज करना 
कठिन है| 
गोदान! मारतीय गआरमीण जीवन का यथार्थ चित्रण है। इसका नायक होरी अबध के 
एक गाँव का किसान है किल्तु वह केवल व्यक्ति नहीं, भारतीय किसान के जीवन का प्रतीक है, वह 
व्यक्ति होते हुए भी एक वर्ग है, उसके व्यपध्टि-जीवन में भारतीय कृपक की परम्पराओं, सांस्कृतिक 
विरासतों, उसकी रूढ़ियों श्रौर रीति-रिवाजों, उसकी कष्ट-कथाओं और अतृत्त अमिलापाशों, दूसरे 
जमींदार, महाजन ओर हाकिम आदि विविध वर्गों से उसके अ्नेक-रूप-सम्बन्धों की समष्टिगत 
व्यापक अभिव्यक्ति हुई है। होरी एक होते हुए भी अनेक का चित्र है । 
हात और किसान का जीवन और मरण का सम्बन्ध है ) देहात की कहानी किसान की 
कहानी और किसान की कद्दानी देहात की कहानी है | इसलिए 'गोदान? की आधिकारिक कथा- 
वस्तु का वातावरण नागरिक नहीं देहाती (#एफ्छां ८05 797९०7०) है। इस प्रकार गोदाम? 
की फथावस्तु भारत की अस्सी प्रतिशत जनता के जीवन का प्रतिनिधित्व करती है । इससे पूर्व हिन्दी 
में क्‍या, अन्य भारतोय भाषाओं में भो देहाती वातातरण और डिसान के जीवन से इस भाँति 
को प्रतिनिधि-परक कथा-वस्तु का चुनाव किसी उपन्यास में नहीं किया गया । 
आधिकारिक कथा का प्रारम्भ होरी की गाय के पालने की चिर-लालसा की देहाती 
भावभूमि से होता है और अन्त भी गोदान की ग्रामीण परम्परागत संस्कारी भावना से होता है, 
जो कृषक-संस्कृति की लोकपरम्परा के वातावरण का प्रतीक है । होरी और उसकी पत्नी धनिया 
के वार्तालाप से कथा का उद्घाटन होता है और होरी की मौत और घनिया की नीरव व्यथा में 
कथा की समाप्ति । लगता है कि जैसे सारा कथा-प्रवाह होरी और धनिया के जीवन की सतत 
गज है, जो अन्त में एक करुण प्रतिध्वनि करके शान्त हो जाती है, या होरी जैसे ग्राम-देवता 
का शरीर है और धनिया उसकी आत्मा, जो ग्रामीण॒-संस्क्ृति की परम्परा के प्रवाह में थपेड़े 
खाते हुए. उसी के बीच अपनी जीवन नौका को अपने बाहुबल ओर आस्था के आत्मवल के सहारे 
खींचते जा रहे हों । इस प्रकार 'गोदान! भारतीय ग्राम-देवता की करुण आत्म-पुकार हे, उसके 
शरीर और मन का यथा चित्रण । 
होरी--एक किसान का यथार्थ चरित्र है। उसमें उसके अपने सारे अन्तर्विरोधों और गुण- 
दोषों की सजीय कहानी है | वह मन से बड़ा उदार है किन्‍्द 'महाजनी सम्यता? की मार से उसकी 
दरिद्रता उसे संकीर्ण और नीच बनने पर भी मजबूर कर देती है, बहुत-सी दुबलताएँ उसे विरा- 
सत में भी मिली हैं | गरीबी के कारण वह अपने भाइयों से ५) की उैईमानी तक करने को तेयार 
हो जाता है किन्तु जब उसका माई हीरा उसकी गाय को दे प क्रौर ईर्घ्या के कारण विष देकर मार 
डालता है, तब होरी जानकर भी अपने भाई के इस पाप को छिपाना चाहता हे | किन्तु वह धनिया 
कहती है तो उसे पीटता है। हीरा गाँव से 


से कुछ नहीं छिपा पाता है ओर घनिया यह बात जब कहता 
भाग जाता है तत्र होरी उसकी खेती का साय काम खद करता है, अपना पीछे पहले उसके काम को 
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करता है। दरोगा आकर जब द्ीरा के पीछे उसके घर की तलाशी लेना 'चाइता है तो द्वोरी कर्ज लेकर 
भी दसेगा को रिश्वत देकर अपने भाई के घर की प्रतिप्ठा बचाना चाहता है | उसकी दुर्बलता के 
प्रति हमें सहानुभूति पेदा होती है और उसके कर्मरत संकट्मस्त जीवन-व्यथा के ग्रति करूणां। 
वह अपने शरीर पर सब-कुछ भेलता हे किन्तु अपनी आस्था से अडिग नहीं दोता, वह अपनी 
जमीन और अपने घर की प्रतिष्ठा के लिए. अपने को होम देता हे | लेकिन जन्र दम देखते हे कि 
महाजन और जमींदार के अ्रत्याचारों के विरद्ध वह विद्रोह नहीं करता तो हमें कहदीं-क्दीं उस पर 
क्रोध भी झआ्ाता है | कर्ज से मुक्ति पाने के लिए, अपनी पारिवारिक प्रतिप्ठा बनाए रखने के लिए 
सतत परिश्रम उसका जीवन-क्रम बन जाता है। वह चुपचाप सारे अम्यायों और कष्टों को सहता 
रहता है. किन्तु अपने इस क्रम से नहीं दृ्ता। अन्त में वह मजदूरी करता है, किन्तु झुकता 
नही | इस सतत विश्राम-द्वीन परिश्रम के यज्ञ में वह अपने जीवन की आहुति चढ़ा देता है । लू 
लगने से वद्द मर जाता है। लू लगने से पहले जब एक मजदूर उसे देख कर पूछुता है--/ठुम 
भी तो बहुत दुबले हो गए, दादा !” तो होरी हंसकर कहता है-- 
#तो क्या यह मोटे द्वोने के दिन हें ? मोटे वह दोते हैं, जिन्हें न रिन की सोच होती है, 
न इज्ज़त की । इस जमाने में मोश होना वेहयाई हैं। सी को हुबला करके तत्र एक मोटा होता 
है | ऐस मोटेपन में क्या सुख | सुख तो जब्र हे कि सभी मोटे हों |!” 
जैसे ये शब्द होरी के जीवन-अनुमव का निचोड़ हों, उसके मन के किसी कोने में नाचने 
वाले घुँघले स्वप्न की एक माँकी हों, मानों यह सारे उपन्यास में प्रकट यथार्थ के हें! में से 
ध्वनित होने वाले श्रन्तर्निहित 'होना चाहिए? की युग-माँग की पुकार हो | 
प्रेमचन्द के पूर्ववर्तों उपन्यासों में तो वर्ग और व्यक्ति का एक साथ चित्र उपस्थित करने 
बाला इतना उदार स्वाभाविक मानव-चरित्र तो मिलता ही नहीं, किन्तु परवर्ती उपन्यासों में भी. 
जो शिल्प की दृष्टि से कई वातों में 'गोदान? से आगे हैं ऐसा पौरुप-चरित्र पाना कठिन ही है | 
परवतों उपन्यास में व्यक्ति-वैचित्य और व्यक्ति-कीतुक तो बहुत हैं किन्तु उनमें जन-ज्लीवन के इतना , 
सहज ग्रतीक चरित्र नहीं मिलते | होना तो थाहिए था कि प्रेमचन्द की चरित्र-चित्रण की इस 
यथार्थवादी परम्परा का विकास परवर्ती उपन्यातों में होता किन्तु शिल्प-प्रयोग की रीतिवादी मनों- 
वृत्ति में परवर्ती उपन्यासों में पुसत्वद्दीन, सबकी ओर मरीज नायकों की सृष्टि ही श्रधिक की है | 
ई आलोचको को होरी के चरित्र में प्रेमचन्द के व्यक्तित्व की छाया भी दिखाई देती है। 
घनिया का चरित्र एक इढ़, साहसी और कर्मठ ग्राम-नारी का घरित्र है। परिवार की 
गाड़ी की वह अपनी व्यवहार-कुशलता से आर्थिक शोपण ओर सामाजिक रूढ़ियों के दलदल में 
भी खींचती चली जाती है । जो बात उसके सहृदय दृदय की उचित प्रतीत दो फिर वह उसके 
लिए बड़ी से बड़ी सामाजिक श्ट्वला की परवाह नहीं करती । वह अपने पुत्र गोबर के किये हुए. 
असामाजिक प्रेम को अपने साहस के द्वारा पाप बनने से बचा लेती है । गोबर विधवा क्ुुनिया के 
यौयनासक्ति में डसे गर्भवती बना देता है और जब उसे इस कार्य के दायित्व के बरोक का पता 
चलता है तब वह भ्ुनिया को अपने घर पर छिपाकर छोड़ जाता है और खुद शहर भाग जाता 
है। धनिया तव समाज के भव से झुनिया को अपने घर से भगाती नहीं, वल्कि उसे स्वीकार 
करके अपने पुत्र की कोबरता को घिक्कारती द। इसी प्रकार ग्राम-विप्र की रखेल चमारिन सिलिया 
को भी परित्वक्ता दोने पर वह अपने घर में स्थान देती हे। जब दरोगा उसकी अपनी गाय को 
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मारने का अभियोग उसी पर लगाता है ओर धमकी देता है तो वह सब आदमियों के सामने 
निर्मीकता से कहती है--- 

“हाँ, दे दिया अपनी गाय थी, मार डाली, फिर ? किसी दूसरे का जानवर तो नहीं मारा ? 
तुम्हारी जाँच में यही निकलता हे तो यह लिखों, पहना दो हाथों में हथकड़ी ।?” 

इसी प्रकार कुनिया का मामला लेकर गाँव के पंच जब होरी को दण्ड देते हैं तो व 
कहती है--.- 

“मुझसे इतना बड़ा जरीवाना इसलिए लिया जा रहा है कि मैंने अपनी वह को क्यों 
अपने धर में रखा ! क्‍यों उसकी निकाल कर सड़क की मिखारिन नहीं बना दिया ? यही न्याय 
है, छ १-० 

वह पंच परमेश्वर की भी परवाह नहीं करती; उनके अमानवीय न्याय को भिवकारती है | 
धनिया जैसे नारी-चरित्र भी दूसरे हिन्दी उपन्यातों में मुश्किल से ही मिलेंगे । 

गोवर इन दोनों का बेटा है । वह नई पीढ़ी के असन्‍्तोप का प्रतीक दे। वह जमीदार 
ओर महाजन जैसी गाँव की जोंकों को मिटाने की वात सोचता है। उसका यह असन्तोप और 
आन्तरिक विद्वोह गाँव से शहर की ओर खींच ले जाता हैं। वहाँ वह मजदूरी करके, खोँचा 
लगाकर जो रुपया पैदा करता है, वह सूद पर उठाने लगता है। कुछ रुपया पैदा करके वह 
पहली वार जब गाँव लौटता है तो भी उसमें गाँव के महाजनों और जमींदार के विरुद्ध एक 
बगावत की भावना काम करती है। वह होली के अवसर पर नौजवानों की टोली दनाकर स्वॉग 
करता है और उसमें गाँव के महाजनों की मजाक उड़ाई जाती है| किन्तु होरी के सम्तोपी स्वभाव 
से चिढ़कर वह फिर शहर चला जाता है। गाँव से विद्रोह की भावना लेकर शहर में झाने पर 
उसके जिस चारित्रिक विकास की प्रारम्भ में अ्रपेज्षा की जाती हे वह पूरी नहीं होती | प्रमचन्द 
गोर्की के मदर! उपन्यास के मजदूर बेंटे की तरह 'गोदान? में गोबर के चरित्र का क्रान्तिकारी 
विकास कर सकते थे। किन्तु गोवर की सामाजिक चेतना महाजनी सम्वता का शिक्षार बन जाती 
है ओर उसका क्रान्तिकारी विकास रुक जाता है| संभवतः प्रेमचन्द ने महाजनी सम्यता थी विक्वति 
का चिंच्रण करने में ही गोवर के चरित्र की यथा्थता समभी हो, क्योंकि गोदान? किसान के 
आर्थिक शोपण का यथार्थ चित्र है, जो मिटती हुई जमींदारी सम्यता के स्थान पर अपने पैर 
जमाने वाली महाजनी सम्यता के छोटे-बड़े प्रतीकों द्वारा खींचा गया है। गोदान? में द्यासोन्नुखी 
जमीदारी सम्यता के प्रतीक हैं रायसाहव, जो स्वयं बड़े महाजनों के कर्जदार हैं | किसान यदि गाँव 
के छोटे महाजनों का शिकार है, तो जमींदार वेंकों ओर बड़े महाजनों का, इसलिए पूँछीवयादी 
व्यवस्था का विरोध शब्दों में, वह भी साधारण आदमी की तरह दरता हैं। रामसाहब, मेंहता से 
कहते हैँ-.“किसी को भी दूसरों के श्रम पर मोटे होने का अधिकार नहीं है। उपडीत्री होना 
घोर लज्जा की वात है। सप्ताज की ऐसी व्यवस्था, जिसमें कुछ लोग मौज करें ओर झधिफ लोग 
पिसे और जप, कभी सुखद नहीं हो सकती ।' *'हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं रहा, न पुसवार्थ 
ही रह गया।”? 

इस कथन से स्पष्ट है कि जब जमींदार कर्ज के बोझ से दवता है तो वह मी पं. 
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को कोसता है और दूसरी ओर गाँवों में किसानों का स्वयं उपजीवी बनकर रहता हेँ। बंद दिक्षान 
के सामने अपने फो उसके समान ही दुखी और परेशान इताता है ताकि दिसान अपने प्रति हिये 
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८ए झग्याचार को जर्मीगर की मजबूरी समझकर उसके प्रति सहानुभूति रखे | राय साहब द्ोरी से 
रहने रैं--../दुनिया सममती है, हम बढ़े मुली हैं | हमारे पास इलाके, महल, सवारियाँ, गोकर- 
जाकर, कर्ण, वेश्याएँ क्‍या नहीं हैं; लेकिन जिसकी आत्मा में चल नहीं, अभिमान नहीं, वह श्रौर 
पछाहे कुछ हो आव्मी नहीं है ।* जो मोग-विलास के नशे में, अपने को भूल गया हो, जो 
इक्क्ाम के तलवे चाटता हो ओर अपने अ्रधीनों का खून चूसता हो, उसे में सुखी नहीं कहता । 
*" लक्षण कर रहे हैँ कि बहुत जल्द हमारे वर्ग की हस्ती मिट जाने वाली है ।” 
एक और तो यह वर्ग अपने मरणोस्मुख जीवन को देखकर दुखी होता है और दूसरी 
ओर इस स्थिति से भी वह अपने शोपणवारी चक्र की गति को नहीं रोकना चाहता है| राय 
साहब होरी के सामने यह कहद्द दी रहे थे कि उन्हें पता चलता है कि वेगारों ने काम करने से 
इन्कार कर ढिया है। यह सुनते ही “राय साहच के माथे पर चल पड़ गए। आँखें निकाल कर 
शेले--चलो में इन दुष्टों को ठीक करता हूँ ।! कथन और कछत्य में कितना अन्तर है; मिट्वा 
हुआ वर्ग भी अपनी अस्तित्व रक्षा के लिए क्या नही करता ! प्रेमचन्द्र ने इस प्रकार मिट्नेवाले 
जमीदार बर्ग का कितना यथार्थ चित्रण किया है | 
प्रेमचन्द ने जमीदारों के अ्रत्याचारों का चित्रण अपने पिछले उपस्यासों और कहानियाँ 
में काफी किया है 'प्रेमाक्रम? में इसी वर्ग के शोपणकारी चक्र की तस्वीर खींची गई है किन्तु 
गोदन! में गाँव से लेकर शहर तक फैले हुए छोटे-बढ़े पूँ जीपतियों और उनके एजेण्टों का यथार्य 
घित्रण है। भारतीय जीवन में पूँजीवाद के प्रवेश को उन्होंने महाजनी सभ्यता की संज्ञा दी थी | 
प्रेमचन्द की घारणा थी '“इस सम्पता ने समाज को दो अंगों में वाँट दिया है, जिनमें एक 
देड़पने वाला हे, दूसरा हड़पा जाने बाला । इस महाजनी सम्यता का अन्त हुआ है केवल रूस 
देश में और जो समाज-व्यवस्था उस देश के लिए हवितकर हुईं है, वह हिन्दुस्तान के लिए भी हो 
सकती है ।? फिर भी ग्रेमचन्द ने इस व्यवस्था का नाखाजी के साथ कमी प्रचार नहीं किया, 
यद्यपि वह साहित्य को प्रोपेगएडा” मानने से हिचकते नहीं थे । वर्ग-भेट, मिटते चनते नये-पुराने 
घमा के रूप, शोपण के अनेक घार्मिक, जातीय और सामाजिक प्रकार--सव बातें उनकी प्रत्यक्ष 
अनुभूति बनकर साहित्य में अभिव्यक्त हुई थीं, वह जनता के लिए. जनता से सीखकर जनंता के 
साहित्व की सष्टि करते थे | 
. गाँवों में फैले हुए 'महाजनी सम्पता! के जिमिन्न रूपों के मित्र भी जन-जीवन की व्यापक 
अजञभूति के फल है । होरी कहता है--“जमींदार तो एक ही है; मगर महाजन तीन-तीन हैं, 
सहुश्ाइन अलग, मंगरू अलग और दातादीन पण्डित अलग |” भॉंगुरीसिंह शहर के बड़े 
मद्दाजन का गाँव में छोटा एजेए्ट है। होरी इन महाजनों के कर्ज से जीवन-मर नहीं उबर पाता 
दे | मुजघन का सूद-व्याज द्रीपटी के चीर की तरह बढ़ता जाता है और इसे चक्की में पिसते-पिसते 
आदर उसका अन्त हो जाता है। धनिया सुतली बेचकर जो वीस आने पैसे लाई थे वे भी होरी 
के मरते समय उसने गोदान में दे दिए | दातादीन से वह कहती है--- “महाराज, घर मैं न 
गाव है, न बद्धिया, न पैसा । यही पैसे हैं, यह इनका गोदान है |” यहीं उपन्यास भी कदण 
वातावरण में समाप्त हो जाता है । गोदान के बीस आने मी महाजन ब्राह्मण को ही मिलते हैं । 
जीवन-भर जो महाजन खून चूसता रहा, वही अन्त समय में भी पुरोहित बनकर दक्षिया वसूल 
करता है । किसान के जीवन-रक्त को चूसने वाली इन सामाजिक जोकों का अ्रमिशाप मानों 
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किसान की अनन्‍्तव्यथा की करुण-चीत्कार चतकर इस उपन्यास में फूट पड़ा हे । 
शोदान! की आधिकारिक कहानी के साथ-साथ एक प्रासंगिक कहानी भी चलती हे। वह है 
हात के साथ शहर की कहानी । मालती और मेहता की कहानी । यह प्रासंगिक-कथा मुख्य-कथा 
से अलग दिखाई पड़ती है, और लगता हैं कि यदि होरी के ग्राम-जीवन की कथा-वस्तु तक ही 
सीमित होता तो यह उपन्यास शिल्प की दृष्टि से अपने में पूर्ण हो सकता था । किन्तु प्रेमचन्द के 
गोदान! के पहले के उपन्यासों में भी कथा-वस्तु का क्रम इसी प्रकार हैं। प्रेमाश्रण' और रंग- 
भूमि! में दो कथाएँ एक साथ चलती हैं । केवल शिल्पद्रश आलोचक भले ही इस कथा का 
सुगठन न मानें किन इस प्रकार की कथाएँ एक-दूसरे की पूरक हैं और दोनों ही मिलकर उप- 
न्यास के व्यापक चित्र को पूर्ण बनाती हैं। वर्गभेद और वर्ग-विरोध एज शोपण के रूप ही दो 
कथाओ्रों का रूप धारण कर लेते हैं । एक ओर किसान हे, दूसरी ओर जमींदार, दोनों वर्गों के 
दो क्षेत्र हैं और दोनों के सम्बन्ध भी । जब तक चित्र के दोनों पहलू सामने न रखे जायें जीवन 
की व्यापक अभिव्यक्ति उसकी वास्तविकता और यथार्थ समस्याश्रों को उमारकर सामने नहीं रख 
सकती । 'गोदानः? में सी प्रेमचन्द ने इसी वर्ग-विरोध के विविध सम्बन्धों को स्पष्ट करने के लिए 
दो कथाओं की एक में ग्ँथने का प्रयत्न किया है। गूँथने में या कथा-सन्धि में भले ही विशेष 
शिल्प-चातुर्य न हो किन्तु दोनों कथाश्रों के पात्र एक-दूसरे की पृष्ठभूमि में कन्द्रास्ट के साथ 
उमरकर सामने आते हैं । 
प्रेमचन्द्‌ वमत्कारवादी नहीं थे कि उपन्यास के शिल्प-कोशल के चक्कर में जीवन-वस्तु 
की यथार्थता की विराट अनुभूति को ही कुण्ठित करके नये-नये प्रयोग करते | उनका शिल्पवस्तु 
को वहन करने वाला साधन था, साध्य नहीं । इसलिए, उनकी रचनाओं में कलात्मक चमत्कार 
खोजनेवालों को निराशा होगी। प्रेमचन्द्‌ ने एक पन्न में लिखा भी था-- 
“कथा को बीच में शुरू करना, या इस प्रकार शुरू करना कि जिसमें ड्रामा का चमत्कार 
पैदा हो जाय, मेरे लिए, मुश्किल है ।”? 
वह जीवन के इतने समीप थे कि अपनी कला और जीवन में उन्होंने तादात्म्य स्थापित कर 
लिया था। इसीलिए उनका कहानी कहने का ढंग बड़ा स्वाभाविक था। उनका शिल्प सरल और 
स्रोध शिल्प है । 'गोदान में ही चरित्र शब्दचित्रों, वार्तालापों द्वारा स्वराभाविक परिस्थितियों की 
पृष्ठभूमि में उभरते हैँ । बातालाप में वह ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैँ जिनमें लगता है कि यह 
जीवन की वाणी है। “गोदान? का गद्य प्रेमचन्द की हिन्दी को अभूतपूव और ऐतिहासिक देन 
है । देहात के वातावरण का चित्रण करने में उनके शब्द ही सजीव हो उठते हैं। “गोदानः में 
अवध के गाँव और ताल्लुकेदार और किसानों का चित्रण है इसलिए भाषा में मुहावरों के सहज- 
प्रयोग और खानगी के अतिरिवत अव॒धी का पुट वातावरण को सजीव बना देता हे । जन-जीवन 
से सम्पक रखने वाली ऐसी साहित्यिक भाषा का प्रयोग हिन्दी के दूसरे उपन्यासकारों ने नहीं 
किया, उनकी भाषाओं में गद्य-कौशल ओर कृत्रिमता है । डा० धीरेन्द्र वर्मा ने प्रेमचन्द के गद्य 
के विषय में लिखा हे--- 
“औशैलीकार की दृष्टि से प्रेमचन्दजी का स्थान हिन्दी-साहित्य में असाधारण है। सरल, 
सुत्रोध, मुहावरेदार, सजीव गद्य-शैल्ी का अभ्यास उद लेखक के रूप में वद पहले ही कर 
चुके थे । अपने इस अभ्यास को वह अपने साथ ही हिन्दी के क्षेत्र में लेते आए. | हिन्दी-शैली 
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की सबसे बड़ी नुटि यह हैं कि बह आया नुकीली और खुखरी हट | अभी वद्द काफी मज् नहीं 


हैं। मद्दावरों से तो लोगों की जंसे बिढ़-सी है । बोलचाल की भाषा की भी वथासम्भव 

बचाने का उद्योग किया जाता है ।*“४** इन आाधाओं के रहने पर भी ग्रेमचन्दजी ने अपना रास्ता 
निकाला और दूसरों को उसपर चलने के लिए. आमन्त्रित किया ।? 

विद्वान मौलाना शित्रली की राय में मी प्रेमचन्द के मुकाबले का सुख्दर और संचरा हुआा 

गद्य लिखने वाला सात करोड़ मुसलमानों में भी दसरा नहीं था | गोंदान? की मापा उनकी रख- 

नाओं में सबसे अलग विशेषता रखती है ओर वह यह कि उपन्यास में जिस सामाजिक जीवन के 

महासागर को तरंगायित दिखाया गया है, गजन आर स्वर भी उसी जीवन का है, उधार लिया 


हुआ नहीं । 
भोदानः प्रेमचन्द की एक कृति होते हुए भी बीसवीं शताब्दी के एरवार्घ के हिन्दी-साहित्य 
के विकास का अग्रदूत है । 


थोदानः हिन्दी पाठक की तिलस्म के मायाजाल से निकालकर सामाजिक रस के स्तर 
तक सींचकर लाने की मेमचन्द की कला-साधना का ऐतिहासिक अतीक है | 5 

भोदान! साहित्य को मनोरंजकता के रझमहल से निकालकर जनता के जीवंन के बीच 

में प्रतिष्ठित करने की कहानी है । 

'ोदान? भारतीय संस्कृति और लोक-परम्परा को साथ लेकर चलने वाले भारतीय कृपक 
बर्ग के संबर्धरत जीवन की तपस्या का यथाथचित्र है और है संस्कृति-विरोधी शोपक वर्गों की 
महाजनी सभ्यता के काले कारनामों का इतिहास | 

हमारे जीवन-संधर्प की अ्रपूरता ही 'गोदान! की अपूर्णता है और हमारे वर्ग-जीवन की 
पूर्णता ही 'गोदानः की पूर्णता है । 

शोदान! में अपने थुग का अतिबिम्ब भी है और आमने वाले युग की प्रसक-व्यथा भी । 

पोदान! उपन्यास की शैली में मारतीय जीवन का महाकाव्य है । 


की सबसे बड़ी नुटि यह हैं कि बह आया नुकीली और खुखरी हट | अभी वद्द काफी मज् नहीं 


हैं। मद्दावरों से तो लोगों की जंसे बिढ़-सी है । बोलचाल की भाषा की भी वथासम्भव 

बचाने का उद्योग किया जाता है ।*“४** इन आाधाओं के रहने पर भी ग्रेमचन्दजी ने अपना रास्ता 
निकाला और दूसरों को उसपर चलने के लिए. आमन्त्रित किया ।? 

विद्वान मौलाना शित्रली की राय में मी प्रेमचन्द के मुकाबले का सुख्दर और संचरा हुआा 

गद्य लिखने वाला सात करोड़ मुसलमानों में भी दसरा नहीं था | गोंदान? की मापा उनकी रख- 

नाओं में सबसे अलग विशेषता रखती है ओर वह यह कि उपन्यास में जिस सामाजिक जीवन के 

महासागर को तरंगायित दिखाया गया है, गजन आर स्वर भी उसी जीवन का है, उधार लिया 


हुआ नहीं । 
भोदानः प्रेमचन्द की एक कृति होते हुए भी बीसवीं शताब्दी के एरवार्घ के हिन्दी-साहित्य 
के विकास का अग्रदूत है । 


थोदानः हिन्दी पाठक की तिलस्म के मायाजाल से निकालकर सामाजिक रस के स्तर 
तक सींचकर लाने की मेमचन्द की कला-साधना का ऐतिहासिक अतीक है | 5 

भोदान! साहित्य को मनोरंजकता के रझमहल से निकालकर जनता के जीवंन के बीच 

में प्रतिष्ठित करने की कहानी है । 

'ोदान? भारतीय संस्कृति और लोक-परम्परा को साथ लेकर चलने वाले भारतीय कृपक 
बर्ग के संबर्धरत जीवन की तपस्या का यथाथचित्र है और है संस्कृति-विरोधी शोपक वर्गों की 
महाजनी सभ्यता के काले कारनामों का इतिहास | 

हमारे जीवन-संधर्प की अ्रपूरता ही 'गोदान! की अपूर्णता है और हमारे वर्ग-जीवन की 
पूर्णता ही 'गोदानः की पूर्णता है । 

शोदान! में अपने थुग का अतिबिम्ब भी है और आमने वाले युग की प्रसक-व्यथा भी । 

पोदान! उपन्यास की शैली में मारतीय जीवन का महाकाव्य है । 


